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` को लीजिये | यद्यपि उसका साहित्य अभी तक विशेष समृद्ध नहीं 
"तथापि कोई आठ-नौ वर्ष से उसमें अन्ध-रः्चना होती आ रही है | 


B किसी एक आदमी के लिए प्रायः असम्भवः सा है | फिर यदि एक नहीं 


qa संग्रहीत हैं उनमें हिन्दी के सिवा कई अन्य भाषाओं .के साहित्य 


. . भाषा' उन्नत हो यां अनुन्नत, यदि वह किसी सभ्य और शिक्षित | 
जन-समुदाय की भाषा हैं तो उसके साहित्य का समग्र ज्ञान सम्पादनः | 
कर लेना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं । अपनी हिन्दी भाषा ही' ' 


आधुनिक खोज से पता चला है कि चन्द-बरदायी ही हिन्दी का आदि- 
कवि नहीं | उसके पहले, ईसा की ' दसवीं शताब्दी में, जैन पंडितों 


. ने उस समय की हिन्दी में पुस्तक-प्रणयन का आरम्भ कर दिया था। 


इस दशा में अकेली हिन्दी ही के साहित्य का धूण शान प्रास कर लेना 


कई भाषाओं के साहित्य की ज्ञानप्राप्ति का दावा. . कोई करे तो उसका 
वह दाबा कदापि साधारण नहीं माना जा सकता। इस पुस्तक में जो 


सम्बन्धी विचारों की भी घुट है । इससे यह न समझना aa किः. 
लेखक या सग्रहकार उन सभी साहित्यो का शाता है |. उसने यदि दो 
बातें अपने ज्ञान के आधार पर लिखी हैं तो चार दूसरों के द्वारा वितरण 


“किये गये ज्ञान के आधार पर । इसी से उसने इस साहित्य-लेख-संग्रह 


के नाम में सीकर-शब्द का प्रयोग किया है | सीकर कहते हैं छींटे को | 
अतएव साहित्य तथा उससे सम्बद्ध जिन aa विषयों 'की चर्चा उसने | 
इस पुस्तक में की है उस चर्चा को पाठक, अपने-अपने विषयशान कीः . 
छींट मात्र समझने की कृपा कर | डर 
ज्ञान-सागर की थाइ नहीं; उसकी इयत्ता नहीं। अल्पश मनुष्य 


, ` अपने आप बहुत ही थोड़ी ज्ञान-प्राप्त कर सकता है | शान्‌ की झधि-- 


कांश प्राप्ति उसे अपने पूर्ववती विद्वानों के द्वारा वितरित ज्ञान ही से 
होती है | इस दशा में जो लोग पूर्व संचित शान से लाभ उठाते हैं A 
डससे दूसरों को भी लाभान्वित करने ।की चेष्टा करते ईं उनका यह: 
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कार्य्यं यदि स्तुत्य नहीं तो निन्द्य भी नहीं कहा जा सकता | झतएव इस 


युस्तक में सन्निविष्ट लेख लिखने में दूसरों के शान सै लाभ. उठाने के 
लिए इस निवेदन का कर्त्ता क्षमा करने योग्य है | 


इसमें जिन लेखों का समावेश है उन सब का कुछ न कुछ संबंध ० 


साहित्य से अवश्य है--बह साहित्य चाहे.हिन्दी का हो, चाहे प्राकृत 
का, चाहे. लौकिक या वैदिक संस्कृत का | कापी-राइट ऐकट एक ऐसा 
कानून है जिसका शान प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशन और साहित्य-सेंवी लेखक 


, को होना चाहिये | इस कानून पर भी दो लेख इस संग्रह में मिलेंगे । `` 


विदेशी विद्वान क्यों और कितना श्रम उठाकर संस्कृत भाषा सीखते हैं 
इसका भी निदर्शन इस पुस्तक में किया गया है| इसके सिवा अन्य लेख 
भी इसमें ऐसे ही रक्खे गये हैं जो साहित्य-क्षेत्र की सीमा के सर्वथा 
भीतर दी हैँ | आशा है, साहित्य-सेवी और साहित्यप्रेमी सभी के 


मनोरंजन की कुछ न कुछ सामग्री उनसे मिलेगी.। यदि उनसे किसी की i 


ज्ञानवृद्धि अथवा मनोरंजन न भी हो, -तो भी पाठकों को उनसे इतना 


| तो अवश्य ही मालूम हो सकेगा कि जिस समय वे लिखे गये थे उस 
समय हिन्दी में किस प्रकार के लेखों के प्रकाशन की आवश्यकता . 


समझी जाती थी तथा उस.समय की स्थिति से... श्राजकल की स्थिति 
में कितना अन्तर हो गया है । सौभाग्य से, आगे, किसी समय यदि 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने-का उपक्रम हुआ तो इतिद्दास- 
लेखक को, साहित्य की . सामयिक ग्रवस्था 'की तुलना करने में, . इस 
पुस्तक से थोड़ी-बहुत सहायता अवश्य ही मिलेगी । क्‍योंकि इसमें हर 
लेख. के नीचे उसके लिखे जाने-का समय दे दिया गया है | 

` इस संग्रह में कुछ लेख-ओरों के' भी हैं। पर afaa aah 
जाने के कारण उनके भी वे लेख इसमें रख दिये गये | 


दौलतपुर (रायबरेली 
१ जनवरी, १९२९ )) Sh 


je - TEE 
श वेद ` -.. 


२--प्राकृत भाषा `... 
,३--संस्कृत-साहित्य का महत्व Sa 
४--सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीली 
` ध--पुराने ग्रॅगरेज अधिकारियों फे संस्कृत पढ़ने का फल 
६--थोरप के विद्वानो के संस्कृत-लेख और देवनागरी लिपि 
.. ७-अगरेजों का साहित्य-प्रेस 
:..* ८—शन्दाथ विचार 
` ९--हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर 
` ३०--कापी राइट ऐक्ट . 
` ११-_नया कापी-राइट ऐट 
१२--पुर्तक-प्रकाशन 
«. १३--समाचार-पत्रों का विराटू रूप 
`. १४--सम्पांदकीय योग्यता 
... २५--सम्पादकों के लिए स्कूल 
` १६--अमेरिका के श्रखवार 
१७--चीन के अखवार 
| १८--विलायत का “टाइम्स? नामक प्रसिद्ध समाचार 
- ` १६--खुदाबण्श-्लाइब्रो री Han 
_२०--मौलिकतों का मूल्य Mr 
` २१--कवायद-परेड की पुस्तकों में रोमन-लिंपि 


Pan 


0. M mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 
À 


h = 
TP Ae PN teers 


bas 
x 


. 5 
HINGIS FEF SS Pan Cel D: > ana 
ns tere oes Basan >>> ६ _ 


ta 


01 


१०६. 
११९ 
१२३ 


Amma ma शर णन ण AA 


यज र 


१३१ | 
१३४... 


१३७ | 


साहित्य-सीकर 


१--वेद 


वेद शब्द “विद्‌” घात से निकला है। इस धातु से जानने का 
निकलता है। अ्रतएव वेद वह घम्म-ग्रन्थ है जिसकी कृपा से ज्ञान की 
प्रासि होती है--जिससे सब तरह कौ ज्ञान की वातें जानी जाती हैं || 
वेद पर सनातनधर्म्मावलम्बी हिन्दुओं का अटल विश्वास हे | 
इम लोगों का सव से श्रेष्ठ और सबसे पुराना ग्रन्थ है । वह इतना 
युराना है कि किरिस्तांनों का-बाइबिल, मुसलमानों का कुंरान, पारसिंयों 
की जेन्द्‌-श्रा वेता और बौद्धो के त्रिपिटक आदि सारे aa प्राची” 
नता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसी से वेद को झन्यान्य 
- धर्म्मावलम्बी विद्वान्‌ भी आदर की इष्टि से देखते इं जर्मनी में तो 
कुछ विद्वानों ने केवल वेद-विषयक साहित्य के परिशीलन में अपनी 
“सारी उम्र खर्च कर दी हे | वेद यद्यपि. एकमात्रः इमारे पूर्वजों कीं 
सम्पत्ति दै; तथापि कोई ५०-६० वर्षों से उसकी चर्चा इस देश की 


के भी कोई कोई विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापन, 
लोचन और प्रकाशन में दत्तचित्त हुए हैं:। 


° : र 
क ल्म 
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- “मुसलमान उल्मा सममते हैं कि त्रिलोक का ज्ञान उनके कुरान में । 


अन्थों के संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं ओर यदि इनकी कोई बात कुरान 
में नहीं है तो वह सच्चे ज्ञान की बोधक नहीं Tata इस तरह भी इन ल 
अन्थो की कोई ज़रूरत नहीं । इन स का काम श्रकेले हमारे कुरान à 
शरीफ से चल सकता है। सो इसी सच्चे ज्ञान की बदौलत इस देश के | तो 
वेद ग्रन्थो. का एक बड़ा ग्रश नष्ट हो गया | वेदों की कितनी ही. ? सं 
| टि 

jae 

तः 

में 


| > 
| 

भरा है । इससे सब लोगों को उसी का मनन और निदिध्यासन करना | ` 3 

चाहिए । और किसी घर्म-पुस्तक के पढ़ने क्री जरूरत नहीं । जिस | -a 

मुसल्मान-नरेश ने अलेग्जांड्रिया का विश्वविख्यात पुस्तकालय जलाकर | 

खाक कर दिया उसकी भी यही समक थी । इससे जब्र पुस्तकालय के | g 

अधिकारी उससे पुस्तकालय छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने गये तब, .* कृ 

आप जानते हैं, उसने क्या उत्तर दिया १ उसने कहा कि इस पुस्तकालय । स 

में संग्रह किये गये लाखों ग्रन्यों में ज्ञांन-कथा है वह हमारे कुरान ४ .म 

में है । सच्चे शान की कोई बात उससे नहीं छूटी । इसलिए इन इतने | पुः 
| 


शाखायें, अनुक्रमणिकायें ओर ब्राह्मण लोप हो गये | जव ग्र गरेजों को 
वेद-प्रन्थों की चाइ हुईं तब उनका मिलना मुश्किल हो गया। जयपुर ' 
पर मुसल्मान बादशाहों की दया-दृष्टि रद्दी है | इससे वहाँ का वेद- - | 
_ ज्ञान-मण्डार “पत्नीता” लगाने से बच गया | : 
१७७६ ईसवी में कनल पोलियर ने तत्कालीन जयपुर-नरेश से वेद । 
चठुष्टय की नकल माँगी | उन्होंने इस बात को स्वीकर करके वेदों की f 


q 
नकल की जाने की श्राश.दे दी । एक वर्ष में नकल तैयार हुई । पर सुः 
| साइबर लोग समझे थे कि वेदों का नाश हो चुका है | इससे उनके वेद. | श्र 
H - होने में उन्हें विश्वास न हुआ | वे समके थे क्रि बनावटी वेर हैं। इस. | (छेः 
| , ` कारण कर्नेल पोलियर ने उस समय के प्रसिद्ध पणिडत राजा ग्रानन्दरांम F 
॥ ` को वह नकल दिखाई । उन्होंने उस मन्थ को यथार्थ वेद बतलाया| । 4५ 
त्यया $ 
i 
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तब वह लन्दन के “ब्रिटिश म्यूजियम? नामक पुस्तकालय को 
भेजा गया। वहाँ उसकी और भी कितनी ही. कापियाँ हुई | इस 


. अकार योरप में वेदों का प्रचार हुआ | 


इसके पहले कोलब्र क साइम ने भी वेद-माति की चेश की थो; पर 
“किसी दक्षिणी परिंडत ने स्तृतियों से पूर्ण एक ग्रन्थ उन्हें दे दिया और 


. कदा, यही वेद है। भला म्लेच्छों को कहीं aka पंडित वेद दे | 
` सकते हैं ! ऐसा ही घोखा एक और साइन को मी दिया गया था | 
* मद्रास के किसी शात्री ने. सत्रइवीं शताब्दी में एक कृत्रिम यजवेंद की 


पुस्तक फादर रात्रं डी नोविली नामक पादरी को देकर उससे बहुत सा 
रुपया ७ठ लिया । यह ग्रन्थः १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तका- 
लय में पहुंचा । वहाँ पहले इसकी बड़ी कदर हुई | पर सारा मेद पीछे ` 
से खुल गया | अब इस तरह की NANA का कोई डर नहीं। अत्र 
'तो इगलेंड, फ्रांस और जर्मनी में -बड़े-बढ़े Ia पणिडत हे । वेदों. के 
“सम्बन्ध में वे नई-नई बातें निकालते जाते हैं, नये-नये अन्य श्रौर टीका- . 
“टिप्पणियाँ;प्रकाशित करते जाते हैं | वेदाध्ययन में वे ग्रद्दनिश रत 
रहते हैं | झ्या दी उत्तम बात हो जो परिडत सत्यव्रत सामश्रमी की 
तरह*इस देश के भी परिडत वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन और प्रकाशन . 
में परिश्रम करें।  ' ' 

वेद को हिन्दूमाच आदर की दृष्टिसे देखते हैं, ओर देखना हो. 
चाहिये | वेद हमारा ग्रति प्राचीन धर्मग्रन्थ है । यथा-शास्र TH ` 
सुन कर श्रपूर्व आनन्द होता हे । वेदों की-माघा यद्यपि बहुत पुरानी 
अतएव Red तथापि उसका कोई-कोई अ्र'श बहुत ही सरस है-- 


'ऐसे अ'शों के पाठ से कविता-प्रेमी जनों को वही आनम्द मिलता हैजो | 3 
कालिदास और मवभूति ग्रादि के अन्थों से मिलता है। वेदों की 


“यी? संज्ञा है | त्रयी कहने से ऋक , यज ओर साम, इन्हीं तीन - 


~ 
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वेदों का ज्ञाने होता है। अंथर्थवेद एक प्रकार का परिशिष्ट है| 
ऋग्वेद में तीन ही वेदों का उल्लेख है | यथा-- 

. “वह्ने बुध्निय मन्त्र से गोपाया 
यंमृपयस्जयी वेदा विदुः 
ऋचो यजूँषि -सामानि।” 

` मनुस्मृति में मी मनु ने “दुदोह यज्ञसिद्वयर्थमृग्यजुःसामलच्णम्‌?; ` 
कह कर तीन ही वेदों का नाम लिया है । परन्तु पीछे चांर वेद, माने: 
जाने. लगे | श्रीमद्‌भागवत ओर विष्णुपुराण आंदि पुराणों में aada 

ही चार वेदों का उल्लेख है-लिखा है कि ब्रह्मां के एक-एक मुहं 
से एक-एक वेद निकला है | 

सनातनधेर्म्मांवलम्बी हिन्दुओं का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य 

है । वे ईश्वर-प्रणीत हैं | कपिल ने सांख्य-दर्शन में ईश्वर की स्थिति 
में तो सन्देइ किया है--“प्रमाणामावान्न तत्सिद्धि:”; पर वेदों के ईश्वर ` 

प्रणीत होने में कोई सन्देह नहीं किया । यथा-- ' 
“न पौरुषेयत्वं तत्कत्तः पुरुषस्यासम्भवात्तू” । 

. न्याय-दर्शन के कर्ता गोतम को छोड़ कर सब दर्शनकारों की यही' 
' रायं है | सब वेदों को ईश्वरं-कृत मानते हैं | श्रकेले गौतम ही ने उन्हे ` 
पौरुषेय aaia पुरुपक्ृत लिखा है। अब नहीं कह सकते, इस “पौरुषेय 
` से उनका क्‍या मतलब था ? वेदों को साधारण, इम तुम सहश पुरुषों. 
' के रचे हुए मानते थे या पुरुष-प्रकृति वाले “पुरुष? (ईश्वर) से उनका 1 
मतलब था | यदि उन्हें पिछली बात श्रभीष्ट थी तो यह कहना aku 
| ` _किं सभी दशनकारों की इस विषय में एकता है । किसी किसी मुनि | 
की तो यहाँ तक राय है कि.वेद नित्य है और उन्हीं के अनुतार इश्वर : 


| 
I E T 


RR 


ह 
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'- 
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.को भूल भी जाती हैं १ फिर हिरण्यगर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं? | 


* की चेष्टा भी करते हें । “त्रिवेद-निणय? नामक पुस्तक इतका प्रमाण” 


` होने में शंका करता है. उसे वे घोर पापी ati . y 


` हैं। इन्हीं ऋषियों ने ग्रनेक-प्रकार के छन्दों में स्तोत्र ak बनाकर 
_ अभीष्ट-साधन के लिये किया. था। लिखा भी--“श्रर्थ पर्यन्त | 
- . गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्यं आदि की स्वृतियो से पूण स्तोत्र बनाये 


. हैं वैसे ही afi, सोम, वरुण, सविता, इन्द्र आदि .की स्तृतियो से | 
परिपूर्ण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुये हैं ।.यहा पर कोई यह 


प्रात हो जाते हैं। सष्टि के ग्रादि में हिरण्यगर्भ: ही. पहले पैदा होते 2 
-है | वेद उनके पूर्वाभ्यस्त रहते हैं | इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप 
ही आप याद हो जाते हैं | सोकर जगने पर क्या पूर्वाभ्यस्त बातें किसी 


इस तरह के शास्त्राथ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं | 
इस समय श्रार्थ्य-समाज में वेदित बातों पर बहुधा विचार हुआ 
करता है | इसःसमाज के कोई-कोई अनुयायी वेद का यथार्थ ग्रथ जानने : _ 


है । वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं । परन्तु वेदों को विचारपूर्वक 
पढ़ने से यह बात नहीं पाई जाती । इसी से इस समय के अच्छे अच्छे... 
विद्वान्‌ वेदों के कतृ त्व-विषय में वाद-विवाद नहीं करते । वे इसकी | 
जरूरत ही नहीं समझते । वे जानते हैं वेद मनुष्य-निर्मित हैं। परन्तु | 
सर्वंसायारण-ऐसां नहीं मानते |'इससे जो कोई वेदों के ईश्वर प्रणीत | 


“हम बखूबी जानते हैं। तिस'पर भी जो हमे सर्वसाधारण के विश्वांस के” 1 
विरुद्ध लिख रहे हैं उसका कारण--सत्वे नास्तिभयंकचितः? | ' | 
वेदाध्ययन से नहीं, वेदपाठ ही से मालूम होता है कि वैदिक ऋषि | 

ही वेढ प्रणेता हैं | वैदिक सुक्तो दी में प्रणेता ऋषियों के नाम Pata | 
देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की है-| यह सब उन्दने अपने-अपने | 


ऋषयो देवता २छन्दोमिरभ्यधावन!” । जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों नें 
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| सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रश थे । उन्होंने योगबल से ईश्वर से. 
प्रत्यादेश की तरह वैदिक मंत्र प्राप्त किये हैं |.यदि यह बात है तो इन 
-युक्तों में इन ऋषियां की. निज की दशा का वणन: कैसे आया १ ये मंत्र 
इनकी अवस्था के ज्ञापक कैसे हुए ? ऋग्वेद का कोई ऋषि कुयें में गिर 
: :जाने.पर उसी के भीतर पड़े-पड़े स्वर्ग ओर एरथ्वी आदि की स्तुति कर 
१. «रदा है। कोई इंद्र से कह रहा है, श्राप हमारे शंत्रुओं का संहार 
“कीजिए | कोई सविता से प्रार्थना कर रदा है कि. हमारी बुद्धि को बढा- 
इए | कोई बहुत सी गायें मांग रहा है कोई बहुत से पुत्र | कोई पेड़, सपे 
अरण्यानी इल ओर दुन्दुभी पर मंत्र रचना कर रहा है। कोई नदियों 
को मला बुरा कह. रहा है कि ये हमें रागे बढने में बाधा डालती हैं | 
कही मांस का उल्लेख है, कहों सुरा का | कहीं चत का । ऋग्वेद. के . 
- सातवें मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिल्लगी की है । सोम: 
पान करने के अनन्तर वेद-पाठ रत ब्राह्मणों की वेद-ध्वनि की उपमा 
-आपने बरसाती मेंढकों से दी है.! ये सब्र बाते वेद के ईश्वर प्रणीत न 
होने की सूचक हैं । ईश्वर के लिए गाय, मेंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही 
Aa की कोई जरूरत नहीं.। यह ऋग्वेद की वात हुई | यजुर्वेद का भी 
-ग्रायः वही हाल है. सामवेद के मंत्र तो कुछ को छाड़ कर शेष सब 
ऋग्वेद ही से चुने गए हैं। रहा ्रथवंवेद, सो वह तो मारण मोहन, उच्च- 
रन, और वशीकरण आदि मंत्रों से परिपूर्ण हैं । ख्रियों को. वश करने 
ओर जुवे में जीतने तक के मंत्र ऋग्वेद में हैं अतएव इस विषय में. 
| वक्तव्य की जरूरत नहीं | न ईश्वर जुवा खेलता दै, न वह स्त्रोण 
ही है और न वह ऐसी बाते करने के लिये रों को प्रेरित ही करता 
है | ये सब मनुष्यों ही के काम हैं, उनींने वेदों की रचना की है | 
परंतु ईश्वर-प्रणौत न होने से वेदों का महत्व कुछ कम नहीं दे 
सकता । चाहें एतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक इष्टि से देखिए; '_ 
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चाहें विद्या विषयक दृष्टि से देखिए, वेदों की बराबरी और किसी देश 


का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता | प्राचौन समय की विद्या,, सम्यता ओर 
धर्म का Xar उत्तम चित्र वेदों में पाया जाता है अन्यत्र कहीं नहीं मिल 
सकता | वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी ° 
चे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते ये, कहाँ रहते थे, क्या किया 
करते थे--इन सव बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदों ही 
में मिल सकता है | अतएव वेदाध्ययन करना इम लोगों का बहुत बड़ा. 
कत्तब्यः है | 

जिस रूप में आजकल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं वह उनका आदिमः 
रूप नहीं । उनका वर्तमान रूप वेदव्यासजी की कृपा का फल हे | 
व्यासजी के पहले वैदिक . स्तोत्र-समूह एक .जगइ एकत्र न था | वह 
कितने ही भिन्न भिन्न अंशों में प्राप्प्र था | क्योंकि सारे स्तोत्र-समूह - 
की रचना एक ही समय में नहीं हुईं | कुछ अंश कमी बना है; कुछ 
कभी | किसी को रचना किंसी ऋषि ने की हे, किसी की किसी ने | 
उन सब बिखरे हुए ग्रन्थों को कृष्ण द्वीपायन ने एक प्रणाली में बद्ध 
कर दिया | तमी से वेदों के नाम के आगे “संहिता? शब्द प्रयुक्त होने 


- खगा | उसका अर्थ है--“समूंह?*, “जमाव?', एकत्रीकरण? | वत्त 
` आन रूप में वेद-प्रचार करने ही के कारण बादरायण का.नाम वेद-व्यास 


पड़ा । उन्होंने समग्र वेद्‌ अपने चार शिष्यों को पढ़ाया । बहवृच नामक 
ऋग्वेद संहिता पैल को; निगद नामक्र यजुत्रेंद संहिता वैशम्पायन को. 


Beta नामक सामवेद संहिता जैमिनि को और अंगिरसी नामक श्रथर्व- | 1 


संहिता सुमन्तु को | इन चारों शिष्यो ने अपने-अपने शिष्यां को नई 
प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया। इस प्रकार वेद-पाठियों की 


` ` संख्या बढ़ते-बढ़ते वेदों की अनेक शाखायें हो गई मन्त्र में ada _! 
"पाठ मेद हो गया। किसी ऋषि के पढ़ाये शिष्य एक तरह का पाठ पढने । 
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लगे, किसी के श्रौर.तरह.का | यह पाठ-मेद यहाँ तक बढ़ .गया कि 
सामवैद की सौ तक शाखायें दो गई ! परन्दु Aa ये सब्र शाखा पाठ 
नहीं मिलते ! कुछ ही मिलते हैं| | 
” दों के व्याख्यान अर्थात्‌ टीका का नाम “ब्राह्मण”? है। बहुत लोग | 
संहिता और ब्राह्मण दोनों को “वेद” संज्ञा मानते हैं । ये कात्यायन के ' | 
“धन्त्र-तराह्मणयोवेदनामधेयम्‌? इस वाक्य का प्रमाण देते हैं । परन्तु 
यह बात विचारणीय है! ब्राझण ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों का मतलव सम- 
झाया गया है | और, और भी कितनी द्वी ad हैं। अतएव उनकी "| 
स्वना वेदों के साथ ही हुई नहीं मानी जा सकती । वैदिक मन्त्रों का 
` आशय सममने में जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तव “ब्राह्मण” बनाये «| 
गये होंगे, पहले नहीं । ऋग्वेद के ब्राह्मणों में विशेष करके होता के | 
' कामो का विधान है | यजुवेंद के ब्राह्मणों में ्ध्वयु' के और सामवेद | 
के ब्राह्मणों में उद्गाता के । यज्ञ-सम्बन्धी बातों को खूब समझाने और | | 
यज्ञ-कार््य का सम्बन्ध वैदिक सन्त्रों से अच्छी तरह बतलाने ही के लिये 


Bo h: ब्राह्मणों की सृष्टि हुई है ! संहिता पद्य में है, ब्राह्मण गधं में हैं । गद्य | 
| । * केवीच में कहीं-कहीं “गाथा” नामक पद्य भी akte 


ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में “अरण्यक” - हैं | जो घर छोड़कर बन 


aa हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द कर दिया दै, ये. 4 


` ८“ आरण्यक” ग्रन्थ उन्हीं के लिये हें । उन्हीं के काम की बातें इंनमें 
` हैं | “ग्रारण्यंक” से उतर कर उपनिषद्‌ हैं |वे सत्र ज्ञानकाण्ड के 
अन्तगत हैं | 
1 an सम्बन्धी क्रिया-कलाप, अर्थात्‌ करम्मकारड का, विषय जब बहुतः 
-  पेचीदा हो. गया ओर साधारण आदमी ब्राह्मण ग्रन्थों का ठीक-ठीक मत-- . 
- लब समझने अथवा तदनुसार क्रिया-निर्वाह करने में असमर्थ होने लगे,, 
तब भौत; ह्म और धर्म्म-सुत्रों की उत्पत्ति. हुईं । इन अन्थों में सब वाते | 
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थोड़े में समझांई गई हैं । भोत-सूज्ों में भति (यहाँ “ब्राह्मण” से मंत- - 


लव है ) में उल्लिखित बड़े-बड़े यों के विधान आदि हैं । गह्म-पत्रों में 


जनन, मरण, विवाह रादि संस्कारों की विधि है; और पर्म-सत्नों भें | 
धर्म-सम्बन्धी, अर्थात्‌ धमंग्ा्रों वा स्मृतियां की बातें हैं |इनके '. | 


सिवा “अनुक्रमणी” नामक ग्रन्थों का. गिनती भी वैदिक-ढाहित्य में को . 4 
ज्ञाती है । इन अन्थों में वेदों के पाठ आदि का क्रम लिखा है | यह इस | 
लिए किया गया है जिसमें वेदों का कोई अश खो न जाय, अथवा  ' 


ˆ उसमें पाठांतर न हो जाय | एक श्रनुक्रमणी में तों ऋग्वेद के सूक्तो की, ' 


मन्त्रों की, शब्दों की यहाँ तक कि अक्षरों तक की गिनती भी दी है | 

2 याच परिशिष्ट, बृहद्देवता, निरुक्त आदि भी वैदिक साहित्य 
Tati 1 

ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है | वही सत्र से अधिक महत्व का भी | 


' है| मणडल नामक १० अध्यायें में वह विभक्त है | कोई १५ प्रकार के. 


वैदिक-छन्दो में उसकी रचना हुई है | ऋग्वेद का कोई चतुर्थीश गायत्री _ 
नामक छन्द में हे । ऐसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग अधिकता के | 
साथ किया गया है ग्रोर छन्दो का कम प्रयोग हुआ दे | ऋग्वेद की | 

ऋचाओं की रचना भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न-भिन्न समय में हुई. | 
है। इस. वेद के ऋषि प्रतिमाशाली कवि थे--कविनहीं थोड कवि ये| ` 
इसके अधिकांश मन्त्रों की रचना वैदिक देवताओं को उद्देश करके की | 
गई है | उनमें ्रनेक बल-वीयं, शक्ति, प्रभुता, औ दाय ञ्रादि की प्रशंसा | 
दे । इन मन्त्रो के रचग्रित्त ऋषियों ने देवताओं की स्तुति शोर aa $| 
के द्वारा उनसे लौकिक सुख प्राति के लिए प्राथना को हे | बहुत से पशु, ' 1 : 
बहुत सेः पुत्र-पौत्र, बहुत सा ऐश्वयर्य, ATi और शत्रुओं पर विजय 
याति के लिए उन्होंने देवताओं की स्तुति की है | लोकिक सुख-प्राप्ति ` 
की तरफ उनका ध्यान अधिक था, पारलोक्रिकर की तरफ कम | यशो के 
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ji £ सविता, पुषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति' की. गई है प्रायः ' 
` प्राकृतिक वस्तुओं और प्राकृतिक इंश्यों ही को देवता मान कर, या उन 
X आश्चर्यपूर्वक कहता हे, यह सूर्य आकाश से गिर क्‍यों नहीं पड़ता ९ 


| दूसरा कहता है, ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं तीसरे को यह 
` विस्मय हो रहा है कि बड़ी-बड़ी अनेक नदियों के गिरने पर भी क्यो 


` नहीं जानता ! ऋग्वेद के ३३ देवता बढ्ते-वढ्ते ३३ करोड़ हो गये |. 


L कोई सजीव पदार्थ नहीं। “इन्दर” कहने से इस शब्द ही को देवंता मान | 


, . न जीव है, न शरीर | यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय 
` झांकर जरूर उपस्थित होते । सा तो होना नहीं | यदि यह कहें कि वेः 
« आते तो हैं, पर अपनी महिमा के बल से हम लोगों की झाँखों से |. 
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साहित्य-सीकर 


ऋग्वेद भरा हुआ है | बीच-बीच में .याशिक विधयो के आने से 
« स्तोत्र-जनित. रसानुभव में यद्यपि कुछ विघात होता हैं तथापि जिस 

सादगी और जिस भक्ति-भाव से पुरातस ऋषियों ने अपने विचार प्रकट 

किये हैं वह अवश्य प्रशंसनीय है.) इन्द्र, वरुण, अमि, मातरिश्वम्‌, , 


| 
| 
सम्बन्ध में अग्नि और सोम आदि देवताओं के लम्बे-लम्बे स्तोत्रों से | 
i 


उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक ` पदार्थ से है | अर्थात्‌ 


पर देवत्य का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है.। एक ऋषिः ` 


समुद्र अपनी इद से;वाहर नहीं जाता ? इसी तरह आश्चर्य और कौतुक 
के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने माझतिक पदार्थों को देवता मानना | 
आरंभ कर दिया । इस आरम्भा का अन्त कहाँ जाकर ऐहुँचा, इसे कौन म 


` मीमांसो-दर्शन के कर्ता जैमिनि का मत है कि “देवता” नाम के | 


लेना चाहिये । अपने दर्शन के छठे अध्याय में-- 

` “कलाथत्वात्‌ कम्मणः Ma सर्वोधिकारं स्यात्‌? 
. इस सूत्र से आरम्म करके, आपने: देवता-विषयक बहुत सी बाते 
लिखी हैं | आपके कथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के . | 
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` स्वरों में मेद है | वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं। सोमयश .. 


` का काम केवल सोमयश से पड़ता हे | यजुवेंद में सभी यज्ञों के विधान. | ZA 


"पर, हाँ, साम की तरह प्रायः बिल्कुल ही ऋग्वेद से नकल नहीं किया” 


(र्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं |क्योंकि, इस दंशा में, यदि -दस 
जगह भिन्न-भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शरीर. को लेकर वे. कहाँ-कहाँ. 
जागे गे १ अतेएव मात्र को ही देवता मान लेनाःचाहिए। परन्तु: इस ० 
विषय में और अधिक न लिखना ही अच्छा है। प ; 
वैदिक समय में पशु-हिंसा बहुत होती थी । यशो में पशु बहुत मारे 
जाते थे | उनका मांस मी खाया जाता था । उस समय कई पशुओं का” 
सांस खाद्य समझा जाता था |. उनके नाम निर्देश, की आवश्यकता | 
नहीं | इस विषय के उल्लेख जो वेदों में पाये जाते हैं उन्हे जाने... 
दीजिये | महाभारत में जो चर्म्मणवती नदी और रन्तिदेव राजा का जो . | 
वृत्तान्त है उसे ही पढ़ने से पुराने जमाने की खाद्याखाद चीज़ों का | 
पता लग जाता है | सोमरस का पान तो उस समय इतना होता था . ji 
ज़िसका ठिकाना नहीं | पर लोगों को सोमपान की अपेक्षा हिंसा अधिक | 
खलती थी । इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए गौतम बुद. को 
“्रहसा परमोधम्मंः? का उपदेश देना पड़ा | ; A 
समावेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद ही से लिए गये हैं | सिफ उनके 


: 
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श्र 


में उद्गावाओं के द्वारा गाने के लिए ही सामवेद को प्रथक्‌ करना पड़ा. - | 
है I सामवेद भी यज्ञ से सम्बन्ध रखता है और यजुवेद भी। सामवेद 


4 
आदि हैं | साम की तरह aada भी ऋग्वेद से उद्धृत किया गया हे, 1 
í 
गया | यजुर्वेद ( वाजसनेयि-संहिता ) का कोई एक gdin मन्त्र भाग | E 
ऋग्वेद से लिया गया है । शेष यजुवेंद ही के ऋषियों की रचना है 
यजुवेंद में गद्य भी हे, साम में नहीं । क्योंकि यह गाने की चीज है॥ | 
यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय की जैसी मनोहारिणी वाक्य रचना: 
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aa 
| 


कम हो गई. थी। उस समय .स्व॒ति-प्राथना की तरफ ऋषियों का ध्यान _ 


z 
कम था | यश-सम्बन्थी सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम वनांकर उसी के द्वारा अपने | ह 
सौरूंप-साधन की तरफ उनका ध्यान अधिक था | इसी से जरा-जरा सी à 
बातों के लिए भी उन्हें विधि-विधान बनाने पड़े ये । लौकिक और 
पारलौकिक सुख-प्राप्ति की कुली यज्ञ ही सममा गया था| Yana 

[ सितम्भर १६०८ | भ 

o S 

२--आहृत भाषा र | “वि 

प्राकृत का अर्थ स्वाभाविक है | जो सर्वसाधारण जनों की भाषा हो कर 

_. इसी का नाम प्राकृत भाषा है। अथवा जो प्रकृति से उपपन्न हो--जिसे | R 

D, < मनुष्य प्राकृतिक कारणों से आप ही आप बोलने लगा हो--बहीम्राकत | ज 

. है | इस. हिसाब से प्रत्येक देश ओर प्रत्येक कालं की सार्वजनिक स्वाभा- f हो 

. विक भाषा प्राकृत भाषा. कही जा सकती है | परन्तु यहाँ पर स्म ङ 
आमिप्राय केवल उस माप्रा से है जो कुछ विशेष शताब्दियों तक भारत- Š 
बर्ष के जन-साघारण की भाषा थी ओर जो संस्कृत ग्रन्थों में पाकृत के ड 
-नाम से प्रख्यात है । यह भाषा इस देश में कब्र से कब तक प्रचलित रही | के 


इसका निश्चय ठीक-ठीक नहीं हो सकता, क्योकि सिसी भाषा की saka | : भ 
ग्रिकास और लोप की निश्चित तिथि या निश्चित काल बता देना प्रायः | ज़ 
असम्भव है | इसलिए इसके विषय में बहुत मतभेद है। कोई इसे / सः 
बहुत पुरानी बताते हैं, कोई नहीं | किसी-किसी का मत है कि वैदिक a 
काल से भी प्राकृत भाषा किसी न किसी रूप में, विद्यमान थो | ही 
. "उस भाषा से एथक थो.जो वेदों में पाई जाती है | परन्तु कुछ विद्वान्‌ | क॑ 
` - :इस मत के कायल नहीं । उनकी राय है कि वैदिक समय में जनसाधा- ' ;अन 


रण की भी वही माघा थी जो वेदों में पाई जाती है | हाँ, शिक्षितों और È 


आकृतभाषा ` . : २७ 


mm E E, - 
अशिक्षितों की भाषा में कुछ न कुछ श्रम्तर ज्ञरूर रहता ही दै वैसा 
ही अन्तर उस समय मी बोलचाल की और वेदों की माषा में यदि रहा 
A तो रह सकता है | 

कुछ समय पूर्व; बंगला-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाबू विजयचन्द्र 
“मजुमदार ने. इस विषय में एक लेख. लिखा था । उन्होंने, प्राकत 
भाषा की उत्पत्ति और लोप के विषय में, कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं | 
उनके वे सिद्धान्त प्रमाणों और युक्तियों का ग्राधार'लिए हुए हैं और 

“विचार-योग्य है । अतएव उनका आशय गे दिया जाता है | 

` जो भाषा वैदिक कालं में प्रचलित थी उसका नाम देव-भाषा द्दे; 
क्योंकि उसी भाषा में वैदिक ऋषि देवों का. गुणगान करते ये और 

Ra भाषा में देव-युणगान किया जाय वह देव-माषा कही जाने की 
जरूर ही अधिकारियी है | परन्तु वौद्धःकाल “में वही भाषा संस्कृत 

“होकर शास्त्रों श्रौर पुराणों आदि की भाषा रह गई | उस पुरानी भाषा . 


d |... का संस्कार किया जाने ही से उसका नाम संस्कृत हो गया | उस समय, 


अर्थात्‌ बौद्ध-काल में, लोक-व्यवद्दत भाषा--चोलचाल की भाषा . 


उससे भिन्न.हों गई थो। उस समय की यह भिन्न भाषा संसार में पाली 
"के नाम से विख्यात है | अशोक की प्रायः सभी शिलालिगियाँ इसी 

' भाषा में पाई जाती हैं | उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय 
मायः सारे आर्य्यावर्त में वही भाषा अर्थात्‌ पाली ही प्रचलित थी |. 
“सर्व साधारण जन वही भाषा बोलते ये-| अशोक के समय में पाली ने 
बड़ी उन्नति की थी | जैसे हिन्दुश्रो के शाञ्रों की भाषा संस्कृत थी वेसे 
ही वौद्ध कें ग्रन्थों की भाषा पाली थी | बात यंह थी कि सर्व साधारण. 
की समक में आने के लिए बौंद्धधर्मस से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी 
/अन्थ पाली ही भाषा में लिंखे -जाते थे | परन्तु बौद्ध-घर्म की ग्रवनति. 


` `के साथ:ही साथ पाली भाषा कौ मी अवनति. होती गई | इधर हिन्दू x 


2 


p 3 ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
s -by 


~” 


2४४ 


wo. 


Pr 


७ 
प 


साहित्य-सीकर Š 
SS SE 


धर्म का प्रभाव बढ्ने से संस्कृत भाषां का आदर अधिक होने लगा |. | 


gs 

` इस परिवर्तृन ने जन-साधारण की भाषा पर बहुत प्रभाव डाला | उनकी | कि 
- भाषा बदलने लगी ! थोडेही दिनों में उसने एक नवीन रूपघारण | 
किया | उसी का नाम प्राकृत भाषा है | यह घटना बहुत करके ईसा की: | ष 
चौथी शताब्दी में हुई | पर 


बौद-घर्म छा हास दोनेः पर जिस नवीन युग का आविर्भाव हुआः | 

उसमें. गुस-वंश के नरेशो के हाथ में इस देश का आधिपत्य आया |; | की 
उनके समय की भी कितनी ही लिपियाँ पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज निकाली | सव 
:हे | वे शिलाओं और ताम्रपत्नो पर खुदी हुई हैं | उनकी भाषा में | द्र 

, संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण है । उसके बाद की जितनी. शिला- | थी 
` लिपियाँ और ताम्रपत्र मिले हैं उन सभी में.प्राृत ही भाषा का ग्राधिक्य 3 
है | पर उसके पहले की किसी भी लिपि में प्राकृत का पता नहीं। स्वा 
. भानुगुप्त नाम का राजा ५१० इसवी में विद्यमान था । उसके भानजे ने | व 


| 7 maa भाषा में कविता की थी: और प्राकृत भाषा के व्यवहार सम्बन्ध | नाम 
। (९. में कुछ नियम भी बनाये थे | इससे सुचित होता है कि उस संमय के; | परका 
9 पहले प्राकृत भाषा साहित्य में aa दोने योग्य न हुई थी | लि 
||. ` छी शताब्दी के नाटकों और Sarat में प्राकृत भाषा विकसितः | से पर 


और नियमत्रद्ध रूप में पाई जाती है। एक दिन में कोई भी भाषा विकास | EE 

को नहीं प्रास हो सकती | पाली भाषा के लोप होने और नवीन प्राकृत | और 

के बनने में सैंकड़ों वर्ष लगे होगे । इन कारणों से प्राकृत-माषा | परि; 
safa का समय यदि ईसा की चौथी शताब्दी का आरंभ मान लिया | रचा 
जाय तो असंगति-दोष कें लिए बहुत कम जगह रदेगी.। छठीं शताब्दी | कुमा 

` के पहले हिन्दुओं के अन्थ-समुदाय में कहीं भी.प्राकृत भाषा का व्यवहार | कुशं 
नहीं देखा जाता | जैन-धर्म के अनुयायी प्रायः सदा ही देशी भाषा का जान 
' व्यवहार, अपने अन्थों में, करते रदे हैं; परन्तु छठी शताब्दी के पहले का | केत 
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ही | उनका भी कोई अन्य, ऐसा नहीं मिला जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग 
क किया गया हा । इससे सूचित है कि छटीं शताब्दी के पहले प्राकृत 
| भाषा साहित्य में व्यवद्दत होने योग्य न हुईं थी । अतएव जा लोग इस ” 
की | भाषा के इससे अधिक प्राचीन बताते हैं उन्हें इन प्रमाणों और युक्तियों 

१. पर विचार करना चाहिए. रे ; . 
आ | पाली भाषा, किसी समय, प्रायः समस्त ग्राय्यांवत॑ के जंन-साधारण 
ली | की भाषा थी। ega सौभाग्य बेचारी प्राकत के नही प्राप्त हे 


= i सका | प्राकृत माषा, एक ही रूप में, सारे देश की माषा;कभी नही, | 
| . हुई । भिन्नभिन्न रन्तो में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत ana | 

, थी इसका कारण शायद यह था कि अशोक के समय की तरह, पीछे ` 
| से, सम्पूर्ण देश पर एक ही राजा की सत्ता न यी। देश में कितने हीं 
हीं. । स्वाधीन राज्यों की संस्थापना दो गई थी । उसका पारस्परिक सम्बन्ध 
1. बहुत कुछ टूट गया था। छठी शताब्दी में लिखे गये प्राकृत-प्रकाश 

¦ नामक अन्य देखने से मालूम होता है कि उस समय आस्यदेश में चार 
प के; | प्रकार की प्राकृत माषायें प्रचलित dil उनके नाम हें--पंजाजी, 
, । उज्जैनी, मागधी और पैशाची | वररुचि, सुबन्धु और बाणमङ्घ के ग्रन्थों 
सितः | से प्रकट होता है कि इनमें से प्रथम तीन माषाओं में परस्पर अधिक मेद 
कास | .न था; पर उन तीनों से चौथी भाषा में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता थी | 
IENE | शोरों की ग्रपे्षा पैशाची प्राकृत का सम्पूर्ण ज्ञान प्रास करना विशेष 
ए की | परिश्रम-साध्य था । बृहत्कथा नामक प्रसिद्ध प्रन्य इसी पैशाची प्राकृत में 


1 


लिया | रचा गया था। वाशमट्ट कादम्बरी में एक जगह लिखा है कि राज: 
ब्दी 


| कुमार जैसे अन्य विद्यां में कुशल थे वैसे ही बृहत्कथा के पाठमेंमी o 
हार कुशल थे | श्रर्थात्‌ श्रन्यान्य भाषाश्रों की तरह वे पैशाची भाषा मी 
T ११ जानते थे | reà भी पैशाची माषा के क्लिष्ट होने की सूचना, इशारे 
ह का | के तौर पर मिलती है | यहाँ तक तो गनीम थी । पर इसके कुछ दिनों 
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` „ ग्रन्थों में दरजनों प्राकृत भाषाओं के नाम आये हैं। उनमें से कुछ | 
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बाद देशःके भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की और मी कितनी 
ही भाषाएँ उत्पन्न हो गई । पीछे से बने हुए श्रलंकारशाख्न-विषयक 


anà यवनों और नार्य जातियों की भी हं] 
प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी.तथापि उसे भी संस्कृत 
के नमूने पर ग़ढ़ने की चेष्टा की गई थी । इसी के फलस्वरूप आदर्श 


शौरसेनी प्राकृत का जन्म हुआ था । छठी शताब्दी के पहले की प्राक्त + 


के साथ पीछे की प्राकृत की तुलना करने से मालूम होता है कि वह | 
दिन पर दिन संस्कृत. से दूर होती जाती थी । कौन प्राकृत पहले की,. | 
` और कौन पीछे की, यह बात जानने की श्रच्छी कसोटी इन दोनों की | 
तुलना ही है | इस विषय के कुछ दृष्टान्त इम उत समय के नाट्यो से. | 
नीचे देते हैं :-- ; k 
` कविवर कालिदास ने. जिस प्राकृत का व्यवहार किया है उसके | 
`प्रायः समी शब्द मूल संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं | कालिदास के | ह 
` समय की प्राकृतं संस्कृत से जितना नैकस्य रखती है, स्त्नावली के समय 
की उतना नेक्‍्ट्य नहीं रखती। हिन्दी में एक शब्द है “श्रपना?। 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के “आत्म” शब्द से है। कालिदास के | 
समय में आस्मा ओर ATAA: की जगह. श्रत्ता श्रोर श्रत्तन देखा जाता | 
है । पर रत्नावली में उनके स्थान में अ्रप्पा ओर ग्रप्पन आदि शब्द पाये A 2 
जाते हैं। और भी पीछे के समय की. प्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं | 
जिनका सम्बन्ध उनके समानार्थवाची संघ्कृत शब्दों से बहुत ही कम है 
`या बिलकुल ही नहीं दै । मुड्छकटिक-नाटक में ऐसे शब्दों का विशेष 


Mm Lang 


आधिक्य है | यथा--छिनालयापुत्त ( पु श्वली-पुत्र ), गोड ( पा, पाय, । 5 


'पाद), मग्मिदु (mia ), फेलदु (fara ) ग्रादि अनेकानेक शब्द | 
उदाहरणाथ लिखे जा सकते हैं । जिस समय gara श्रोर वेणीसंहार | 


aE ak 1 PA 
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EF पड़ा | ` 


प्राक्त भाषा | २१ 
= 
की रचना हुईं थी उस समय, जान पड़ता है, प्रात gam हो गई 
थी या होती जा रही थी। क्योंकि इन दोनों अन्यं में जो प्राकृत शब्द 
आये हें वे बोल चाल की भाषा के, अर्थात्‌ स्वामांविक, नहीं मालूम _ 
होते । र 
दशर्वी शताब्दी में प्राकृत ने अपना पुराना रूप बदलते बदलते 
एक नया ही रूप घारण किया | यही समय वर्तमान देशी Ararat 
का उत्पत्तिकाल कहा जा सकता है | प्रायः समी प्राकृतों के क्रियापदों” SA 
में लिंगमेद न था | पर मालूम नहीं क्यों और कहाँ से वह पीछे से | 
मजूसदार बावू के लेख का यही सारांश हैं। उस दिन “माडन 
रिव्यू? में मिस्टर $o पी० जायसवाल का एक लेख इमारे देखने में 
आया | उसमें बाबू दीरालाल की तैयार की. हुई प्राचीन पुस्तकों की 
एक सूची के कुछ अंश की आलोचना थी | बावू साइच ने अपनी 
सूची में जैनों का कुछ प्राचीन पुस्तकों से अवतरण दिये हैं.। वे पुस्तके 
प्राकृत में है। पर उनकी भाषा वर्तमान हिन्दी भाषा से मेल खाती है। 
उन नमूनों से जान पड़ता है कि उसी समय अ्रथवा उसके सौ पचास. 
वर्ष आगे-पीछे उस हिन्दी ने जन्म लिया जो ग्राज-कल हम लोगों की 
मातृ-भाषा है | वह समय ईसा की दसवीं ही शताब्दी के ग्रास-पास 
अनुमान किया जा सकता है | . i t 


r 
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` हाव-भाव .में भूलकर साधारण वुद्धिवाला युवक आपटी बूढ़ी माँ का. 


` से मनुष्य की श्राँखें मु द जाती हैँ | पर Fak शिक्षा उन्हें खोल 


के सम्बन्ध में भ्रम हो जाय तो आश्चय ही क्या १ समय-समय 


` “तोड़ उत्तर महामहोपाध्याय डाक्टर हर प्रसाद शास्री जैसे विद्वानों के | 
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७--संस्कृत-साहित्य का महत्त्व 


भारत में अगरेजी राज्य स्थापित होने के बाद भारतवासियों को 

“अ गरेजी शिक्षा दी जाने लगी | उसके द्वारा भारतवासी अ गरेजी |. 
साहित्य और विज्ञान आदि के मधुर ओर नवीन रसों का आस्त्रादन | y 
करने लगे | पहले पंहल तो श्रां गरेजी की चमक दमक में वे इतने भूल. 
“गये और उसके द्वारा मिलनेवाले उन रसों में वे इतने लीन हो गये 
"कि अपने घर की सभी बातें उनको निस्सार ओर त्याज्य जान पड़ने 
लगीं | विशेष कर बूढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में तो उनके विचार 
“इतने कलुषितःहो गये. जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं | वे उसको 
अत्यन्त देय दृष्टि से देखने लगे | नवविवांहिता वधू के लावण्य ग्रौर 


अनादर करने लंगता है | वह उसे अपने सुख में को! समने लगं | 
जाता है | प्रायः ऐसी ही दशा उस समय के नवशिक्षित समाज की हो | 
“चले थी | यहाँ तक कि एक नामी भारतीय विद्वान्‌ ने कोई पचास | 
-साठ वर्ष पहले, बड़े जोर के साथ कहद डाला था कि संस्कृत की शिक्षा 


*देती हैं | इस दशा में यंदि युरोप के विद्वानों को संस्कृत-साहित्य 


पर इस प्रकार के कितने ही विलक्षण ओर निमूल श्राच्ेप _ 
संस्कृत पर किये गये हैं | हर्ष का विषय है ऐसे mg का मुंह | 


¢) 
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“विश्वविद्यालय के शिलारोपण सम्बन्धी महोत्सव के समय आपका मी ? a 
«एक व्याख्यान FAT | उस व्याख्यान का मतलब सुनिए-- 


.पाठशालाश्रों में संस्कृत की शिक्षा बहुत ही थोड़ी दी जाती थी | अग- | 


“ही वर्षा में जमीन-असमान का फक हो.गया है | सन्‌ १८७६ की एक 


नटेम्पल, ने एक बार कहा था--- 
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सस्कृत साहित्य का महत्तव : Bi 
द्वारा दिया गया हे । शास्त्रीजी नामी विद्वान: और पुरातत्वश हैं । आप ^ 
संस्कृत साहित्य के पारदशो' परिडत हैं | संस्कृत-फालेज (कलकत्ता) के 
प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। aa राप पेन्शन पाते हैं | काशी के हिन्दू: 


आरम्भ में शाज्रौजी ने पूर्वोक्त विद्वान्‌ के अमपूणं वाक्य का 


उल्लेख किया । फिर कद्दा कि जिन दिनों की यहद बात हे उन दिनों . 3 
-संस्कृत-साहित्य़ से पढे-लिखे लोगों का बहुत ही थोड़ा परिचय या | वे | | 
, न जानते थे करि संस्कृत-साहित्य कितने महत्व का है । उस -में मिन्न- 


fa विषयों पर कितने अथ aah विद्यमान हैं | उस समय अगरेजी 


रेजी द्दी का दौरदौरा था | इस कारण कुछ नत्न-शिक्षित लोग यह 
रुयाल कर बैठे थे कि अ्रँगरेजी शिक्षा की बदौलत ही ज्ञान-सम्पादन दो 
सकता है । संस्कत में घरा ही क्या है  ब्याकरण रटतें-रटते और कोष 
कण्ठ करते-करते जीवन sada हो जाता .है; बाइरी व्यवदारिक ज्ञान 
जरा भी नहीं होता । आँ गरेजो शिक्षा को देखिए |-आठ दी दस वर्षो 
में विद्याथी ` केवल श्रङ्गरेजी भाषा में प्रवीयता नहीं प्रास कर लेवा, 
किन्तु वह अनेक शांख्रों के रहस्थों को" भी जान जाता हे, वह गणित- * | 
इतिद्दास विज्ञान सम्बन्धिनी अनेक अनोखी ब्रातों से भी अवगत द्दो 
जाता है | संस्कृत साहित्य से इतने ज्ञान-सम्पादन की आशा नहीं को 


जा सकती | 
पर खुशी की बात है कि ्रत्र वह जमाना नहीं रह । गत आठ 


बांत मुझे याद था गई | वज्ञाल के तत्कालीन छोटे लाट, सर रिचड 


> 


i सममना चाहिए | 
IE 
| 


Lo खोजका काम आरम्भ ही हुआ था | इन गत पचास-साठ वर्षों की 


i यदि इस समय जीवित होते तो वे अपने वाक्य से जरूर ep शब्द 


: साहित्य-सीकर. 


yi री “Tke education of a -Hindu gentleman can ngper be. 
} ‘said to be complete without a thorough mastery of Sanskrit- | 


il language and Titeratura 


| 8 
| - ८ अर्थात्‌ संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य का पूरा शान प्राप्त किये 


बिना किसी मो . हिन्दू की शिक्षा पूरी नहीं होती | उसे अधूरी हीः | 
| 

| 

उस समय संस्कत. के हस्त लिखित ग्रथों ओर शिला-लेखों कीः 


खोज से संस्कृत साहित्य-सम्बन्धिनी माके की वातों का पता चल गया, 
है | ग्रथ कोई यह नहीं कह. सकता क्रि संस्कृत-साहित्य में धमं ग्रथो के: 
सिवा और है क्या ! aa तो यूरोप और अमेरिका तक के विद्वान्‌ यह 
मानने लगे हैं कि संस्कृत में सैकड़ों व्यवद्दारोपयोगी अ्रथ भी हैं | खोज . 
अब तक जारी है | कोई तीस वर्षों से में इस खोज का काम कर रहाः 
हू । पर इतने ही से में दावे के साथ कह सकता हू कि.स्कृत-साहित्य 
मारत की प्राचीनता के भिन्न-भिन्न स्वरूपों का RRA | उसके. 
अध्ययन से यह ज्ञान हो सकता हे क्रि प्राचीन भारत-निवासो विद्या में. | 
कितने बढ़े-चढ़े थे, जीवनोपयोगिनी कितनी झ्रावश्यक सामग्री उनके. 

* पास थी--कितनी बातें उन्हें मालूम थीं | अह्य | सर रिचर्ड टेम्पल 


निकाल देते | क्योंकि aa संस्कृतःसाहित्य का महत्व इतनी. egar 

से सिद्ध किया जा चुक्रा है कि उसका पूर्ण अध्ययन दिये बिना किसी' 

भी मनुष्य की शिक्षा पूर्ण नहीं कही जा सकती | याद मेरे वे पूर्वोक्त 

भारतीय मित्र आज विद्यमान होते देख लेते कि संस्कृत-साहित्य भी 

अंगरेजी ही के सदश मनुष्य की आँख खोल सकता है| इस समय 
` उन्हे अपनी पहली सम्मति पश्चात्ताप पूर्वक वापस लेनीःपड़ती | 


रथ Rb AA yna १] 
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` संस्कृत-साहित्य का महत्त्व 


अ गरेज़ी के सिवा यूरोप की अन्य भाषाओं का साहित्य भृङ्कला-वद्ध 
नहीं | कही कहीं उसका सिलसिला टूट गया है ॥ पर अर गरेजी साहित्य | 
इंगलेंड के आदि कवि चासर से लेकर ञ्राज तक-_५०० बघा तक . | 

` रत्ती भर भी विशुद्धुल नहीं | इसी से टेन नाम का एक फ्रांस निवासी 2 
लेखक अंगरेजी साहित्य पर लट्ट' हो गया है | सिप ५०० वर्षों की 
अखण्डित Agar पर टेन महाशय इतना आश्चर्य करते हैं। यदि वे 
यह जानते कि संस्कत साहित्य का सिलसिला उससे कई युना अधिक | 
समय से बराबर चला आ रहा है तो न मालूम उनके आश्चय का! | 
पारा कितनी डिग्री चढ़ जाता। सुनिए, हमारा संस्कृत-साहित्य ईसा. 
के कोई १५०० बर्ष पहले से, आज तक Aga हे | अर्थातः 
संस्कृत साहित्य, अ गरेजी-साहित्य की अपेक्षा सात गुने समय से 
agaaa है । हाँ, अध्यापक मैरसमूलर ञ्रलबत्ता\ कहते हैं कि कोई 
सात सौ वर्षों तक संस्कृत-साहित्य सूना दिखाई देता है; उसकी सृद्धला 
इटी हुई दृष्टि पड़ती है | ईसा के पहले चौथी सदी से ईसा को चोथी | 
सदी तक--बौंद्ध धर्म के उदयकाल से गुप्त. राजो के उदयकाल तक-- 
वे उसे खरिडत कहते हैं । इन सात शतकों में लिखे गये जितने शिला- 
लेख पाये गये है वे ऐसी भाषा में हें जिसे प्राकृत के रूप में संस्कृत कह | 
सकते हैं । वे चौथी सदी के बाद से संस्कृत का पुनरुजीवन मानते हैं |! | 

परन्तु भाषा-सम्बन्धी.. परिवर्त्तन के कारण ही अध्यापक मैवसमूलर 

को यह ञ्रम हुश्रा दै | उनकी इस सम्मति का आदर विद्वानों ने नहीं 
किया । क्योंकि पूर्वोक्त श्रवधि में लिखे गये कितने ही अन्थ प्रास हुए 

/ हैं। इसा के पहले दूसरी सदी में पुष्यमित्र के राजत्वकाल में पतञ्जलि 
ने अपना महाभाष्य लिखा । चन्द्रगुसत मौयं सिकन्दर का समकालीन 

- था | उसी चन्द्रगुप्त के मन्त्री, कौटिल्य ( चाणक्य ) III | 
की रचना की taka नाटककार भास की ख्याति कालिदांस से कम" | 
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साहित्य-सीकर 


1 
1 aa भास के नाटकों के अवतरण कौटिल्य के ग्रन्थ में पाये 
| जाते हैं | इससे सिद्ध है कि कौटिल्य के पहले भास ने अपने ग्रन्थों की 
| 
| 


| 
|. रचना की थी | कोइल, शाणिडल्य, भूर्तित और वातस्य ने नाट्य-शास्र | 
| पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे | वे सत्र ईसा के पहले दूसरी सदी ही में रचे 
| .' गये | महाराज कनिष्क के गुरु अश्वघोष, बौद्ध धमीय महायान सम्प्र- 
|| ° .दाय के संस्थापक नागाजु'न, नागांजु'न के शिष्य आर्यदेव और मैत्रेय- 
| नाथ आदि ने ईसा की पहली से लेकर तीसरी सदी तंक अपने ग्रन्थों 
Ge ` "कीरचना की। 
`. देखिए, संस्कृत-मन्यो की रचना होती चली आई है | इन सदियों 
५... में भारत की राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक, साम्पत्तिक तथा शिक्षा । 
=o U -विषयक स्थितियों में अहुत . कुछ उथल पुथल हुआ | तिस पर भी | 
` -संस्कृत-साहित्य की शृङ्खला न दूरी । इस दृष्टि से संस्कृत-साहित्य का यह « 
age क्रम और भी आश्चर्यकारक है | वद्द कभी इटा ही नहीं | | 
` एक प्रान्त में तो कभी. दूसरे प्रान्त में कहीं न कहीं, कोई-न कोई ग्रन्थ | 
"लिखा ही गया। उत्तरी भारत में अफगानियों ने जो उत्पात Ka 
 -सदीमें मचाया था वदद दुनिया में अपना सानी नहीं रखता | पर उस | 
-समय भी गुजरात और मालवे में जैनियों ने साहित्य की वृद्धि की। | 
` भारत के पश्चिमी प्रान्तों में माधवाचार्य ने तथा दक्षिणी प्रान्तों श्रौर l 
मिथिला में रामानुज्ञ के शिष्या ने भी संस्कत-साहित्य के कलेवर | 
बढ़ाया । चौदहवीं सदी में सारा भारत मुगलों और पठानों के आक्रमणों 4 
से उच्छिन्न हो रहा था | तिस पर भी कर्णाटक देश में मध्वाचार्य ae 
में वेदान्त-देशिक, मिथिला में चण्डेश्बर श्रोर उत्कल (उड़ीसा) TA 
कितने ही लेखकों ने ग्रन्थ लिख-लिख कर साहित्य को पुष्ट किया । | 
इतना बड़ा और इतना makea ग्रन्थ संग्रह क्या हमारे लिए : |. 
: उउपयोगी नहीं १ जरूर है | उससे हमारी कल्पना शक्ति पुष्ट होती है; . 
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-क्रम से एक से एक उत्तम तत्वों की खोज करते गये; क्रिस प्रकार 
“हाथियों की पूजा करने वाले प्राचीन आर्य, सृष्टि की उत्पत्ति पर 
"विचार करके खण्डनीय, सिद्धान्ता का ज्ञान मी प्रास कर सके | 


"उसमें प्र थों को संख्या भी बहुत हैं और वे ग्रथ मी महत्वपूर्ण और | 
“उपयोगी विषयों पर लिखे गये हैं | पाली, मागघी, शौरसेनी आदिं 


शज 
मने अल 


on 


:तैयार हो सकी थी । कितने ही ग्रथ त्तो उसमें शामिल दी नहीं हुए । 
“सुनाई पड़ते हैं, जो अ्रत्र उपलब्ध नहीं | यही नहीं, एशिया के दूर स्थानों 


-गढ़ो हुई संस्क्ृत-साहित्य+सम्बन्धिनी बहुत्‌ सी सामग्री मिज्ञी है । 
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संस्कृत-साहित्य का महत्व . २७ ` 
विचार करने के लिए हमें वह साधन सामग्री देती है। उसे देखकर इमे 
अपने प्राचीन गौरव का रभिमान होने लगता हे । उससे हम जान 
सकते हें कि हमारा अस्तित्व क्रितना प्राचीन है | संस्कृत को वर्णमाला: | 
रचना बड़ी विचित्र है । उसके उच्चारण की शैली अ्रपूर्व हे | उका | 
भाषा-सोन्दय भी बहुत श्रधिक है ! संस्कृत-साहित्य के अवलोकन से इम 
यह जान सकते हैं कि योल-चाल की भाषायें किस प्रकार बदलती रह 
हैं और साहित्य को भाषा किस प्रकार अचल रहती हे--उसका रूप घ 
का तैसा बना रहता है | संस्कृत-साहित्य के अध्ययन से हमको प्राचीः 


“इतिहास का ज्ञान होता है | वह हमें aatar है कि किस प्रकार प्राचीन 


आय, धीरे-धीरे अपनी मानसिक उन्नति करते गये किस प्रकार वे 77> 


संस्कृत-सा हित्य का विस्तार अहुत है। वह पुष्ट भी खूब है । थर 


प्राचीन तथा वर्तमान देशी माषाश्रों के साहित्य को छोड़ दें, तो मी 
उसका महत्व कम नहीं होता | लैटिन ओर ग्रीक--श्न दोनों भाषाओं ' | 
का साहित्य मिल कर भी सस्कृत साहित्य की बराबरी नहं कर सचता | 
१८६ १ इसवी तक कोई चालीस इजार संस्कृत ग्रंथों की नामावली 


भारत के प्रत्येक कोने में संस्कृत के ang प्राचीन ग्रंथों के नाम 


में मी ऐसे दी अनेक नाम सुने जाते हैं । गोबी नाम के रेगिस्तान में ° | 
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चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मेंगोलिया में भी संस्कृत ग्रंथ पाये 


गये हैं । बौद्धं में पुरडरीक नाम का एक बड़ा भारी विद्वान्‌ हो गया' : 


है | उसे बौद्ध लोग अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं । उसके एक 


“ अथ से पता चलता है कि रोम, नोल-नदी का प्रान्त, फारिस arie 


देश भी संस्कृत-साहित्य के ऋणो हैं। मैडेगास्कर से फारमेसा टापू तक 


` ही नहीं, उससे भी दूर दूर तक प्रचलित सैकड़ों माषाओं ओर बोलियों.' 


का मूलाधार संस्कृत ही है । 
यह तो संस्क्ृत-साहित्य के विस्तार की वात हुई | इतने से आपको' 
उसके फैलाव की कुछ कल्पना-मात्र दो सकती है । पर sanl fafa 


i - ` सीमा कोई नहीं बता सकता | जो संस्कृत-साहित्य आज उपलब्ध है वह” 


बहुत प्राचीन नहीं । वह तो नई चीज हे--किसी शास्त्र विशेष या कला 


. विशेष से सम्बन्ध रखने वाली नवीन खोज का फज्ञ है | प्राचीन अथः . 


तो भूतकालरूपी महा समुद्र में लुप्त हो गये | देखिए, पाणिनि अपने” 
aa में लिखते हैं क्रि उनके पूर्ववती' संस्कृत-व्याकरण के २५ शाखा 


` भेद थे | कौटिल्य के ग्रथं-शास्त्र में agda अर्थशास्त्र के १० भेदों का 


उल्लेख है | कोहल के नास्य-शासतर से भी पता चल सकता है कि इस 
शास्त्र के भी बहुत से शाखा भेद थे | प्रत्येक शाखां के सूत्र, भाष्य, 
वात्तिक और निरुक्त ग्रादि ग्रलग-ग्रलग थे | वात्स्थायन के काम सूत्र में 
भी ऐसे द्दी उल्लेख पाये जाते हैं | उसमें काम-शास्त्र के पूर्व रचयिताश्रोंः 
का उल्लेख तो हे दी, पर, उस शास्र के सातों अधिकरणों के पूर्ववती* 
आचार्य का भी उल्लेख है | संस्कृत के किसी भी औत या य॒ह्य ga: 


` रथ को ले लीजिये | आपको कितने ही लेखकों ग्रौर अ थो के नाम उसमें | 
मिलेंगे | दर्शन, श्रलङ्कार,ब्याकरण ओर छंद-शास्र adat 
तएव यही कहना पड़ता है कि संस्कृत-साहित्य बहुत. विस्तृत है; | 
वह ga. पुष्ट है; वह बहुत प्राचीन है sak भीतर भरी हुईं सामग्री में; 
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“बहुत, उपयोगिनी वातें-सील सकता है | 


. कुछ प्रभाव पड़ा दै ओर पड़ता भी रहेगा | - i 


संस्कृत-साहित्य का महर्व 


गजब की श्राकर्षण-शक्ति है । उसके अध्ययन से मनुष्य घाते-- . 1 


लोग कहते हें कि संस्कृत जाननेत्राले इतिहास के प्रेमी नहीं । 
उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा । पर में कहता हूँ कि इतिहास से हम È 
जो कुछ सीख सकते हैं उससे कहीं श्रधिक संस्कृत-साहित्य से सीख सकते 
हूँ । पूवंवालों ने तो उससे बहुत कुछ सीखा भी है | aa पश्चिमवाले भी 
उसका श्राद्र करने लगे हैं| वे उसका ग्रध्ययन करते हैं और उसकी 
'शिक्षणीय बातों से श्रपने साहित्य का पुष्ट करते हैं | संस्कृत-साहित्य से हमें 
यह शिक्षा मिलती है कि खून-खरात्री और मार-पीट के विना मी मनुष्य 
किस प्रकार विजय प्राप्तिकर सकता है | क्या हम इसे शिक्षा नहों कह “सकते १ , 
-मैं तो कदवता हू” कि साहित्य इससे बढ़कर श्रोर क्या शिक्षा दे सकता दे? | 
यारप के निवासी, और कुछ भारत-निवासी विद्वान्‌ भी सममते हैं 
कि संस्कृत-साहित्य केवल ब्राह्मणों का Karat ।' ब्राह्मणों के 
उपयोगी धर्म अन्थो के सिवा उसमें और कुछ नहीं । पर उन लोगों 
का यहद ख्याल गलत है | संस्कृत-साहित्य में केवल ब्राह्मण के घम 
अन्य ही नहीं हैं, जैनों श्रोर बौद्धो के धर्म-प्रन्थ भी हैं । समस्त दक्षिणी 
शोर पवी एशिया के धार्मिक ,जीवन पर्‌ संस्कृति-साहित्य का बहुत 


धार्मिक साहित्य की बात जाने दीजिए । उसका प्रभाव तो प्रत्यक्ष 
A दिखलाई दे रहदा है । सांसारिक साहित्य को लीजिये | इसी के लिये 
बेचारे संस्कृत-सा दित्य के लोगबदनाम कर रहे हैँ | लोग-संस्क्ृत-साहित्य 
के यथार्थ महत्व का नहीं जानते | सम्पत्ति-शाज्, विज्ञान, कला-कौशल, 
इतिहास, तत्वज्ञान, कांव्य शोर नाटक आदि ही सांसारिक ध्यवहारोप- 
यागी साहित्य के त्रिमाग हे! सकते हैं श्रतएश् ग्रम में हर विषय पर 
“विचार करके. विपरीत मतवादियों का भ्रम दूर करने की चेष्टा करता हू । 


ra 
MAh 
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थ-शास्त्र 
सबके पहले में ग्ररथ-शास्त्र ही के लेता हू क्योंकि कितने ही लोग 
aga हैं कि यह शार आधुनिक' है । यारप के निवासी इसके जन्म- 
दाता कहे जाते हैं। काई दो ही सदियों में उन्होंने इसमें थ्रा्वर्य जनक 
उन्नति कर दिखाई है |. * 
भारत में शास्त्रों के मुख्य चार भाग किये गये हैं। (१) घ्म, . 
(२) अर्थ, (३) काम और (४) मोक्ष । इनमें पहले तीन का सम्बन्ध 
सांसारिक बातों से दै ओर अन्तिम का घार्मिक बातों से | पहले तीनों 
में से सम्पत्ति-शासत्र का सम्बन्ध सांसारिक बातों से. बहुत अधिक है । 
संस्कृत-साहित्य में इस विषय पर बहुत बड़ा ग्रन्थ विद्यमान है | वह है - 
Ata का ग्रथंशास्त्र । ईसा के पहले चौथी सदी में कोटिल्य ने उसकी 
- “रचना की । उसमें उसने अपने पूर्ववती'सम्पत्ति-शास्र के १० शाखा मेदों 
` का उल्लेख किया है | इसी एक बात से यह ज्ञात हो सकता है कि इतने 
प्राचीन समय में भी भारत निवासी अच्छे राजनीतिज्ञ ओर सम्पत्ति-शासत्र 
के अच्छे ज्ञाता ये कौटिल्य ने पने सम्पत्ति-शास्त्र में (१) राजनेतिक 
` सम्पत्तिशा्र, (२) राजनेतिक तत्वज्ञान, (३) साधारण राजनीति, (४) ` | 
युद्धकला, (४) सेना-संगठन, (६) शासन-कला, (७) न्याय-शासन, (८) | 
| An (६) वाणिज्य-ब्यवंसाय और (१०) कल कारखानों तथा खानों. :। . 
आदि के maa का विवेचन किया है । इसे थोड़े में यों कह सकते हैं कि. 
राज्य-प्रतजन्ध के लिये सभी mayan विषयों के समावेश उसमें है| | 


यह-प्रबन्ध-विषयक्र Kaka पर भी वोत्स्यायन ने अपने कामसूत्र के. | नि 
चौथे भाग में aga कुछ लिखा है | उस माग का नाम है--भार्याधिः | नि 
करण । उसे देखते ही ज्ञात ददा जाता है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ | कर 


ग्रह-प्रनन्ध' कैसे होता था। उसमें ग्रह-पत्नी की .व्याख्या दी गई दै ।-. J 


` निरीक्षण या (२) प्रयोग-द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि मारत-- 


संस्कृत-साहित्य का महत्त्व 


आदि का प्रबन्ध कैसे करना चाहिए, रसोई की व्यवस्था किस ढंग से 
होनी चाहिए, घर के आस-पास बांग वरीचे किस तरह लगाने चाहिए... 
बीजों की रचां किस तरह करनी चाहिए, परिवार के लोगों से गह-पत्नी, a 
को कैसा ARR करना चाहिए---इन्हीं सब्र बातों का वर्णन उसमें है। 
कृषि और इक्ष-रोपण का बर्णन मी बराइमिहिर ने अपनी बूह-संहिता 
में किया है। हमारे स्मृति-गरगथों में तो कितने ही ऐसे संकेत हैं जिनसे | ; 
ज्ञात होता है कि इन विपयों पर और भी बड़े-बड़े ग्रन्थ विद्यमान ये |... i 
पालकांप्य का हस्त्यायुवेंद और शालिहोत्र का अरव-शाख् इस बात | 
के प्रमाण Ẹ कि प्राचीन मारतर-निवासी पशु-पालन और पशु-चिकित्सा. 
में भी प्रवीण है । इन ग्रन्थों से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने | 
(कितनी चिन्ता और कितने परिश्रम से पशुओं के स्वभाव आदि का. 
ज्ञान सम्पादन किया था, उनके जनन और पालन के नियम बनाये ये, | 
उनके रोगों तथा उनकी चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था | पाकशाज 
पर तो कितनी ही पुस्तके हैं पेड़ों और वनस्पतियो के फलों, जड़, . 
छालों, पत्तों, डठलों, फूलों और बीजों तक के गुण धर्म का विवेचन 
इनमें मिलता. है | भिन्न भिन्न जन्तुश्नो के मांस के गुण-दोषो का मीः: | 
उनमें वर्णन है । | ; ; : 


शाख्रीय विषय 
शास्त्र का ज्ञान दो ही उपायों से प्राप्त किया जा सकता है | (१). | 


निवासियों«ने शास्रीय विषयों पर कुछ विचार किया हे सही, पर प्रयोग. 
करना वे न जानते ये । यह निरा भ्रम है । देखिए,गणित-शास््र में निरी- 
क्षण ही प्रधान है । निरीक्षण ही के बल पर उसकी सृष्टि हुई हे । भारत 
वासियों को प्राचीन समय की सब जातियों से.अधिक गणित-शाख्र का; . 
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Lama | ग्रकगणित में दशमलव की रीति का आविष्कार उन्होंने 
८, ` -किया | बीज-गणित में वर्ग समीकरण को हल करने की रीति का AS- : i 
H oe करण परिभ्रमवालों ने भारतीयों ही से सीखा । हाँ, उसमें कुछ फेरफार | 

` उन्होंने जरूर कर लिया है । त्रिकोणमिति में आयों ने श्रच्छी उन्नति 
की थी | उनको अनेक प्रकार के कोणों का ज्ञान था ' भारत में इस 
शास्र की उत्पत्ति नावों के कारण हुई । भारत-निवातियों को यज्ञ से 

/: बड़ा प्रेम था | इसी निमित्त उन्हें यज्ञ-वेदी बनानी पड़ती थी । वेदियाँ 

:प्रायः पक्की ईटों से बनाई जाती-थीं इसलिए उन्हें इंटो ओर वेदी की 
भूमि को नापने की जरूरत पड़ती थो | इसी से उनको रेखा गणित- 
सम्बन्धिनी भिन्न भिन्न आकृतियों का ज्ञान garasi के लिए उन्हे 
समय ज्ञान की भी जरूरत पड़ती थी.। इससे ज्योतिष-शास्त्र काउद्य 
हुआ । ग्रीक तथा अन्य विदेशी जातियों के सम्पक से उन्हे LA 

. के अध्ययन में ओर भी सहायता मिली । धीरे-धीरे उन्होंने इस शास्त्र 

. से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही नई-नई बातें खोज निऋ/ली । उन्होंने 

पृथ्वी की दैनिक गति का पता लगाया । ज्योतिष सम्बन्धी बड़ उपय्रोगी 
यन्त्रों का आविष्कार भी उन्होंने किया | : 

यह तो निरीक्षण-प्रधान शास्त्रों की बात हुई | अन्न प्रयोग-प्रधान 
शास्त्रों को लीजिए | आया के आयुवंद को देखिए, सत्र बात स्पष्ट 
समक में ग्रा जायगी । इस शास्र का ज्ञान केवल निरीक्षण से साध्य 

नहीं। इसके लिए बड़ी दूरदशिता के साथ प्रयोग करने कीं आवश्यकता . 

- पड़ती हैं | ्रायों ने असंख्य जंगली जड़ी बूटियों के गुण दोषों का ज्ञान 
प्राप्त किया । इसके लिए उन्हें हिमालय जैसे अलध्य पर्व॑तों प्र भी 

>घूमना पड़ा | उन्होंने इस वात की गहरी खोज की कि किसी वनस्पति 

* का कोई दोष अन्य वनस्पति के योग से दूर किया जा सकता है | 

` इस निमित्त उन्होंने सैकड़ों बनस्पतियों के गुण दोषों की परीक्षा करके 


| ` संस्कृत-साहित्य का महत्त्व ३३. | 


उनके योग से गोलियाँ, चूर्ण, T श्रौर पैल रादि तैयार करने की 
विधि निकाली । क्या यह सव बिना ही प्रयोग क्रिये हो गया ! ईसा के 


कोई एक इज़ार वर्प पहले भी मारतँवाशियों का मनुष्य के शरीर की. 
इड्ियों का शान था । वे जानते थे कि शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, कौन : 


3 
Re 


' हड्डी किस जगह है ओर उसका आकार कैसा हे | जानवरों की नस-नस 
का शान भी उन्हें था । श्रयांत्‌ वे शरीर-शास्र के मी ज्ञाता थे 


वे जर्राहदी में भी बड़े चतुर थे | अस्थियाँ काटने में जिन यन्त्रं के दे | 
उपयोग करते थे उनको देखने ही से यह बात सिद्ध है । चिकित्सा | 


-शास्त्र की सभी शाखाओं का ज्ञान उनके बहुत कुछ था । वे घातुओं 
ओर अन्य खनिज वस्तुञ्रों का उपयोग भी जानते थे | उनसे वे अनेक 


अकार की ्रोषधियाँ तैयार करते थे। अर्थात्‌ रसायन-शास्त्र में मी 


उनका काफी दखल था| इस शास्त्र के 'प्रयोगों में प्राचीन भारतः 
चासियों ने कितनी उन्नति कर लो थी, इसका वर्णन डाक्टर प्रफुज चन्द्र 
“राय ने अपने अन्य में बहुत अच्छा किया है। उनके बताये हुये पारे 
के-भिन्न-मिन्न उपयोग तो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। प्राचीन भारतवासी 
| भौतिक-शास्त्र (Physics) में मी पीछे न थे। वैशेषिक-दर्शन और 
'कारिकावलि अथवा शाखापरिच्छेद पढ़ते ही यह ब्रात. ध्यान में आ 
जातो है। उनमें ग्रध्यात्म-विद्या का उतना विचार नहीं fhar गया 
'जितना पदार्थ-विज्ञान का, वेशेषिक-दर्शन का परमाशुत्राद इसका प्रत्यक्ष 
'अमाण है । हमारे पूर्वज पदार्थ-विज्ञान की उन कितनी ही शाखाओं 


पर विचार कर चुके थे, जिनमें इतने समय बाद येरोप ने अब कहीं | 


` “विशेष उन्नति की है। . - 


र | सिक्का o नाम के एक लेखक ने आर्येदेव के लिखे हुए चतुःश- .. 
-RT नामक ग्रन्थ पर एक टीका लिखी है | ्रायदेव तीसरी र 
॥ उनकी 


और चन्द्रकीतिं छठी सदी में हुये थे । उसमें दो कथाये हैं 
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पढ़ने से शात होता है कि प्राचीनकाल भें ्रायाँ: ने यंघःनिर्माण में. 
भी यथेष्ट प्रवीणता प्राप्त कर ली थी | 


कला-कौशल 


हमारे यहाँ चौसठ कलाये मानी जाती है । चौसठ कलाशों की कई 
'नामावलियाँ मेरे देखने में आई हैं | पा्चालिकी एक नामावली है। 
` एक और का नाम है मूल कला । वस्दुःकला,-च.त-कला, शयन-कला' 
आदि, इसके कितने दी भाग हैं। एक नामावली श्रौर भी है । उसका 
नाम है औपायिकी-कला । उसका टीकाकार कहता है कि कुल कलायें 
. ५१८ हैं| खेद है, उनके नाम उसने नहीं गिनाये । में समता हू , ` 
सभी ्रौपायिकी-कलाश्ओं पर पुस्तके लिखी गई होंगी । कितनी ही aat- 
यिकी कलाओं पर पुस्तके मिलती भी हें । उन्हें सव लोग जानते है । 
संगीत ही का उदाहरण लीजिये | उस पर कितनी ही पुस्तके हैं | 
बंगाल-निवासी भुदानन्द कविक्रण्ठाभरंण ने हिन्दुओं के अठारहो- 
` शास्त्रों पर टीकाये' लिखी हैं । वे शेरशाह के समकालीन थे | उन्होंने - 
संगीत.विद्या पर भी एक पुस्तक (लखी है । उसमें उन्होंने संगीत-शास्त्र 
पर पुस्तक-रचना करने वाले कितने ही प्राचीन लेखकों के नाम दिये | 
` हृ | कोइल ने अपने नाव्य-शास्त्र भें अकेले न्त्य पर कितने ही 3 
अध्याय लिख डाले हैं। उनमें करण, ग्रंगह्वार नव्यं श्रादि का विवेचन: ` 
` किया गया È । दशरूपक नामक ग्रन्थ, में भी नतय ओर नृत्य का Ng 
दिखाया गया हैं। कोइल ने, मेरे खयाल से, नास्य-शास्त्र की रचना 
.... दूसरी शताब्दी में की । उसने नास्य-शास्त्र के सभी अंगों ओर उपांगों 
. का सविस्तार विवेचन किया है। ` 
हाँ, चित्रकला पर अमी तक कोई पुस्तक नहीं मिली | पर ईसा केः | , 
पूर्व दूसरी सदी की चित्रकारी के नमूने ्रलमते मिले हैं। छठी सेः |. 
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दसवीं सदी की चित्रकारी तो बहुत ही उत्तम मिलती है--कहीं रा 
| ` A कहा गुफाओं 
ga फे भीतर मन्दिरं में, कहीं दीवारों पर, कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखी हुईं 


पुस्तकों पर | यहाँ की संगतराशी के काम की तो सारी दनिया तारीफ || 


करती है । उसके तो बौद्ध कालीन नमूने तक मिलते हैं इनके सिवा 


इतिहास 


सहायता मिल रदी है | सातवीं सदी से हमारे यहाँ लिखे हुए इतिहास 
मिलते हैं | उनमें सबसे पहिला giaz a का इतिहास हे । तब से 


ag चरित, विक्रमाकदेव-चरित, aaraa, राम-चरित, पथ्वीराज-चरित 
आर राज तरंगिणी आदि देखने से यह बात समम में ग्रा सकती है कि 
किस प्रकार भिन्न-मिन्न ढंग पर इतिहास लिखे गये हैं । खोज करने से. 
इस विषय में ओर भी अधिक बातें' मालूम हो सकती हैं | कोई तीन 
सौ वर्ष पहले, पंडित जगमोहन नाम “के एक लेखक ने एक इतिहास 
संग्रह किया था |-उसमें लेखक ने कई पूबंवती' संग्रह कत्तांश्रो के नाम 
दिये हं | एक ऐसा अंथ मिला भी हे | वइ है भविष्यपुराणान्तर्गत 


बातें ज्ञात होती हैं | अतएव कहना पड़ता दै, संस्कृत साहित्य में. 
इतिहास का अभाव है, यह ang निराधार है । 
तत्व-ज्ञान Na | 
भारतीय तत्व-ज्ञान छः भागों में बॅटा हुआ हे | पर इस विषय में 
भिन्न-भिन्न ग्रा'चार्यो के भित्न-मिन्न मत हें | वे एक दूसरे से नहीं मिलते | 


foes Ss Sr SES Ses 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


` 


प्राचीन भारत-निवासियों को और मी छोटी-मोटी अनेक कलाये ज्ञात थी। 
४८३2० 


4 9) i कितने हों पुराणों में बड़े-बड़े राजवंशों का विवरण है । प्राचीन = 
र लपियों के संग्रह से भारत के प्राचीन इतिहासज्ञान की प्राप्ति में ga. $ 


मिन्न-मिन्न रूपों में इतिहास का लिखना बराबर जारी रहा | नव-साह | 


ब्राक्नःखण्ड | उसे देखने से इतिहास और भूगोल-संत्रन्धिनी अनेक ” 


खैर | वे दशंन कहाते हैं | समी दर्शनों में अध्यात्म-विद्या ही का वर्णन 
नहीं | वैशेषिक दर्शन में पदार्थ-विज्ञान के सिद्धान्त भरे पड़े दें | न्याय 
में तक-शास्त्र का विवेचन किया गया है। मीमांसा में धर्म-कर्म संबंधिनी 
प्राचीन पद्धतियों की व्याख्या है | योग दर्शन में अन्तर्निहित शक्तियों 
के उद््रोधन का वर्णन है) हाँ, शङ्कर और चौद्ध-धमी य. मेहयान- 
' सम्प्रदाय के लेखकों ने अ्रध्यात्म-विद्या mata वेदान्त का खूब विवेचन 
“किया है | मह्यान-सम्प्रदाय के अतुयायियों ने नीति शास्त्र--नेतिक 
तत्वशञन--के भी तत्वों का गहरा विचार किया है। ; 


काव्य और नाटक 


प्रत्येक मनुष्य-जाति में काव्य, थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता है| 
क्योंकि जीवन-कलद से अस्त मनुष्य के मन को शान्ति देने में उससे 
बड़ी सहायता मिलती है । एक देश या जाति-विशेष का झाव्य-साहित्य 
दूसरे देश या जाति विशेष के काव्य-साहित्य से नहीं मिलेल्ः | किसी 
झी जाति में साहित्य का यह अज्ञ उतनी उन्नति को नहीं पहुँच पाया. _ 
तनी उन्नति को वह भारतवर्ष में पहुँचा है | किसी में एक बात की 
कमी है, तो किसी में दूसरी वात की | किसी में संगीत का भाव है, 


.किसी में नाटक का, किसी में पद्म का | पर प्राचीन भारत के काव्य- ' | ; 


साहित्य में किसी बात का त्रभाव नहीं | गद्य-काव्य; पद्य-काढ्य़, चित्र- 
काव्य; उसी तरह दृश्य-काव्य और भरव्य-काव्य; कहां तक गिनावे प्रत्येक 
प्रकार का काव्य मौजूद है और प्रत्येक वात काव्य से भरी हुई है।. | 
` रामायण, महाभारत और रघुवंश पौराणिक काव्य के उत्तम नमूने ह| | 
नाटक, अलंकार, चम्पू तथा अन्य छोटे-मोटे काव्य-अन्थो की तो 


जात ही जाने दीजिए । जगत्प्रसिद्ध कालिदास का खुश तो दुनिया म॑. a 


` अपना सानी नहीं रखता | पुराणों में प्रायः एक, दो अथवा इससे मी 
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अधिक मुख्य थात्रों का वर्णन रहता हे | पुराण के भ्रारम्भ से अन्त तक 
उनका कार्य कलाप दिखलाया जाता है। रघुवंश में एक विशेषता दै । 
वह यह कि उसके मुख्य पात्र बीच ही में लुप्त होते जाते हैं। फिर भी 
उनका 'उद्देश, उनका कार्य और उनकी नीति की एकता ज्यों की त्यां . ' '॥ 
चनी रहती है । उनकी agar खणिडत नहीं होती | यह विशेषता, यह 
चमत्कार, रघुवंश के सिवा और कहीं न पाइएगा | 


= 


1 


Tg, 


अन्यान्य-विषय 


जो साहित्य किसी मनुष्य जाति के सम्पूणं काय्याँ ्रौर जीवन को h 
ग्रतिबरिम्बित करता है वही पूर्ण ्रोर प्रभावशाली कहा जाता है। । 
अर्थात्‌ जिस साहित्य के अवलोकन से यह जाना जा सके कि अम॒क 
जाति के कायां की दिशा ओर उसकी सभ्यता aga प्रकार की है श्रोर 

उसके जीवन में सुक विशेषतायें हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है | यदि यह : | 

सिद्धान्त सच हो तो संस्कृत साहित्य ही ऐसा साहित्य दै जिस पर यह 

लक्षण घटित होता है | अपने प्राचीन समय की याद कीजिये | उस « 

समय न कागज ही मिलते थे, न छापने की कला ही का उदय हु्रा 

था | पर हमारा संस्कृत-साहित्य तब भी पूर्णावस्था को पहुँच गया 

था । और शाज्रों की बात का तो कहना, ही क्या हे, संस्कृत-साहित्य में 

, 'चौर-शास्र तक विद्यमान है। भास और शूद्रक ने अपने अन्थों में 

| उल्लेख किया है | 'चौर-शा्न पर एक स्वतन्त्र अन्थ भी मिला . 

l है । sam लेखक भी चौर ही था। उसने उसमें चौर कमे | 

| `. का अच्छा वर्णन किया है | यह अंथ ताइ-पत्र पर लिखा हुय्रा है। 
तो. ९५ . इसी तरह बाज पक्षी ग्रादि पालने पर भी .एक पुस्तक मिली है । इन 

में { पक्षियों की भिन्न-भिन्न जातियों, उनके पालन पोषण के नियमों तथा | 

झी. | ' उनके उपयोगो का उसमें वर्णन है । * * ta 
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इस विवेचना से सिंद है कि संस्कृत साहित्य कितने ही आश्चर्यो 

से भरा हुआ है | उसके विस्तार, Sa प्राचीनता, उस की पुष्टि चहुत 

-... ही कुतूहल जनक है | ऐसे साहित्य काअष्ययन करने वालों के मन पर 

कया कुछ भी असर नहीं पड़ सकता १ जरूर पढ़ सकता है | वह ra 

aaral के शील-स्वभाव को एकदम बदल सकता है । बुद्धि सम्बन्धिनी 

' शिक्षा प्राप्त करने में इस साहित्य के अध्ययन से बढ़ कर अन्य साधन 

नहीं | खेद है, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रभावशाली साहित्य 

का बहुत ही कम सम्मान ्राजतक: लोगों ने किया दै-। पर, अब, हम 
इसकी महत्ता समझने लगे हैं | इससे बहुत कुछ सन्तोष दोता है | 

[ अप्रेल, १६१६ 


e—a विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीखी 


सर विलियम जोन्स संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध एंडित हो गये हैं । ` 
` उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसायटी को नींव डाली थी । यद्यपि 
उनके पहले भी कई योरप निवासियों ने इस देश में आकर संस्कृत की 
थोड़ी बहुत शिक्षा प्रास की थी, तथापि सर विलियम की तरह बड़ी 

बड़ी कठिनाइयों को फेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान ओर किसो ने उनके ` 
पहले नहीं प्राप्त किया था | एशियाटिक सोसायटी की स्थापना करके 
उन्होंने बहुत बढ़ा काम किया । इस सोसायटी की बदौलत पौर्वात्य, 
भाषाश्रों के अनेक ग्रलभ्य अंथ आज तक प्रकाशित हो चुके हैं और 
अनेक अ्रश्न तपूर्व विद्या और कला आदि के बिषय की बातें मालूम हुई 
हैं | यदि सर ब्रिलियम जोन्स संस्कृत सीख कर संस्चृत के ग्रन्थों का 
अनुवाद अं गरेजी में न प्रकाशित करते तो शायद संस्कृत भाषा आर 


. सर विलियम जोन्स ने कसे, सस्त सीखी ३९ ` | i 


SA 


संस्कृत-साहित्य का महत्व योरप के विद्वानों. पर विदित न होता ak 
यदि होता भी ते बहुत दिन चाद होता | : 
जून, १६०७ के “हिन्दुस्तान रिव्यू? में एक छोटा सा लेल, श्रीयुक्त 
एस० सी० सन्याल, एम० Qo, का लिखा हुआ प्रकाशित हुश्रा दै । 
उसमें लेखक ने दिखलाया है कि कैसी-कैसो कठिनाइयों के मेलकर सर * 
विलियम ने कलकत्ते में संस्कृत सीखी | क्या इम लोगों में एक भी 
मनुष्य ऐसा है जों सर विलियम की श्राधी भी कठिनाइयाँ उठा कर 
-संस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो ? कितनी लजा, कितने दुःख, कितने 
परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और Kar 
“धन खच करके संस्कृत सीखें और संस्कृत-साहित्य के जन्मदाता भारत- 
वासियों के वंशज फारसी और अंगरेजी-शिक्षा के मद में सतवाले होकर 
यह भी न जाने कि संस्कृते नाम किस का है! संस्कृत जानना 
-तो दूर की बात है, इम लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी भी तो बहुधा 
-नहीं जानते । और जो लोग जानते हें उन्हें हिन्दी लिखते शरम 
आती है ! इन मातुमाषा-द्रोद्ियों को इथवर कल्याण करे ! सात समुद्र 
'पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने कितना परिभम आर 
खर्च उठाकर यहाँ की मापाएँ सीखते हे । फिर ग्रनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ _ 
क NG लिखकर ज्ञानवृद्धि करते हैं | उन्हीं के अन्थ पढ़कर इम लोग अपनी ` 
र आषा और अपने साहित्य के तत्वज्ञानी बनते हैं। पर खुद कुछ नहीं . 
करते । करते हैं सिर्फ व्यर्थ कालातिपात । और करते हैं ग्र गरेजी 
'लिखने की अपनी योग्यता का प्रदर्शन | घर में घोर ग्र घकार दै, उसे 
तो दूर नहीं करते । विदेश में जहाँ Ae ak बिजली को रोशनी हो 
रही है, चिराग जलाने दौड़ते है | उक 
Lo जोन्स, सुप्रीम कार्ट के जज पुकरर होकर, १७८३ ई० 
अ कलकत्ते ग्राये ad आकर उन्होंने योड़ी-सो दिन्दी'सोखो उसकी. 
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मदद से वे ग्रपने नौकरो से किसी तरह त्रातचीत करने लगे | उसके 
` बाद उन्हे संस्कृत सीखने की इच्छा हुई । इससे वे एक पंडित की 
तलाश में लगे | पर पंडित उन्हे कैसे मिल सकता था १ वह ग्राजकल 
का जमाना तो था नहीं । एक भी ब्राह्मण वेद और शास्त्र की पवित्र - 
संस्कत भाषा एक यवन को सिखाने पर राजी न हुश्रा । कृष्णनगर के 
महाराज शिवचंद्र सर विलियम के मित्र थे । उन्होंने भो बहुत कोशिश 
की. पर व्यर्थ । यवन के संस्कत-शिक्ता ! शिव शिव ! सर विलियम ने 
. बहुत बड़ी तनख्वाह का भी लालच दिया । पर उनका यह प्रयत्न भी 
निष्फल हुआ । लालच के मारे दो-एक पंडित सर विलियम के यहाँ 
` पधारे भी-और'इसका निश्चय करना चाहा. कि यदि वे उन्हें संस्कृत 
पढ़ावे' तो क्रया तनख्वाह मिलेंगी ? पर जब यह बात उनके पड़ोसियों ने 
सुनी तत्र उनके तलवों की आग मस्तक तक जा पहुँची | तुम यवनों के 
Arr हमारी .परम पवित्र देववाणी बेचोगे |. अच्छी वात है; तुम विरा 
दरी से खारिज | तुम्हारा जलग्रहण चन्द | वस, फिर कया था, उनका 
` सारा साइस काफूर ददो गया | फिर उन्होंने सर विलियम के बंगले के 
aa में कदम नहीं रक्खा । AA कया फरिया जाय | खैर कलकत्तो में: 
न सही, और कहीं कोई पंडित मिल जाय तो ग्रच्छा | यह समझ कर ` | 
सर विलियम संस्कृत के प्रधान पीठ नवद्वीप के गये | यहाँ भी उन्होंने : | 
. बहुत केशिश की, परन्तु किसी ने उन्हें संस्कृत शिक्षा देना ग्र गीकार 
न किया । मू ड़. मारकर वहाँ से भी लोट श्राये। 1 
` इस नाकामयावी और नाउम्मेदी पर भी सर विलियम जोन्स ने | 
रगड़ नहीं छोड़ी । पण्डित की तलाश में वे बराबर बने ही रहे | अन्त 
` मेंब्राह्ण तो नहीं, वेद्य-जाति के संस्कृतश रा, १००) रुपये महीने | 
| ` पर, आपके पढ़ाना मंजूर किया । इस पण्डित का नाम था रामलोचन | 
` कवि-भूषण.। ये पंडित महराज संसार में अकेले ही थे | न स्त्री थी, न 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collegtion. Digitized by eGangotri 


` सन्तति | T के पास सलकिया में आप, रहते थे। किसी से कुछ. 
सरोजार न रखते थे | सत्र से ग्रलग रहते थे इसी से आपको जाति | 
या समाज के वहिष्कार का डर न था | परिडत महाशय वैद्य-विद्या भी: 
जानते थे | पास-पड़ोस के लोग चिकित्सा कराने आपको अक्सर बुलाते 
थे | कमी-कमी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे । इससे इन्होंने अपने 
. . मन में कहा कि यदि हम इस यचन को संस्कृत पढ़ायेंगे तो भी हमारे | 
AI टोले महल्ले के लोग इमें न छोड़ सकेंगे । जय. कोई बीमार होगा, .. 
लाचार होकर उन्हे इमी को बुलाना पढ़ेगा। क्योंकि और कोई वैद्य यहाँ 
. है ही नहीं । इसी से इन्हे सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का साइ. 
२ हुश्रां | एक तो १००) महीने तनख्याह, फिर सलकिया से चौरिंधी तलः: | 
रोज आने-जाने के लिए मुफ़्त में पालकी की स्वारी याद रहे उस: 
समय पालकी की सवारी के लिए महीने में ३०) रुपये से कम न खर्च” 
Co होते थे अतएव अपना सब तरह से फायदा ` समझकर समलोचन ने. 
* सर विलियम के पढ़ाने का निश्चय किया | - ; 
कविभूपणजी ने सर विलियम जोन्स के साथ बड़ी-बड़ी शर्ते की. | | | 
पर सर विलियम इतने उदार हृदय थे.कि उन्होंने सब शर्तों को मंजूर शिर 
कर लिया | उनके वेगले के नीचे के खंड का एक कमरा पढ़ाने के लिये | 
» पसंद किया गया , उसके फर्श में संगमरमर बिछवाया गया । एक हिंदू” 
नौकर रवखा गया | उसके सिपुर्द यह काम हुआ कि वह रोज हुगली' 
/ ” से जल लाकर कमरे के फर्श को, शोर थोड़ी दूर तक दीवारों को मी: 
घोवे | दो-चार लकड़ी की कुरसियों ओर एक लकड़ी के मेज वे. सिवा 
आर सत्र चीजें उस कमरे से हटा दी गई | ये चीजें भी रोज घोई जाने! ` 
लगीं । शिक्षा दान के लिये सबेरे की वेला नियत हुई | पढ्ने के कमरे में' ' 
कदम रखने के पहलें सर विलियम को हुक्म हुआ कि एक प्याला चाय | 
के सिवा न कुछ खायें न पिये' | यह मी. उन्हें मंजूर करना पड़ा | कविः | 
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भूंषणजी की यह आज्ञा हुई कि .गो-मांस, बृष-मांस, शूकर-मांस 
मक्रान के अन्दर न जाने पावे । यह वात भी कबूल हुई | एक कमरा 
पंडितजी को कपड़े पहनने के लिए दिया गया । उसके भी रोज धोये 
जाने की योजना हुई | पंडित मह्यशय ने दो जोड़े कपड़े रक्रखे । उनमें 
से एक जोड़ा इस कमरे में र्वा गया | रोज प्रातःकाल जिस कपड़े को 
. पइन कर आप साहब के यहाँ आते थे उसे इस कमरे में रख देते थे , 
और कमरे में रक्‍खा हुआ जोड़ा पहन कर श्रा पढ़ाते थे। चलते 
. समय फिर उसे च्रदलकर घर वाला जोड़ा पहन लेते थें। 
इतने महाभारत के बाद सर विलियम ने “रामः, रामी, रामाः? 
शुरू किया | नं सर विलियम संस्कृत जानें, न कविभूषण महाशय 
.अँगरेज़ी | पाठ कैसे चले १ खैर इतनी थी कि साहन थोड़ी सी टूटी-फूरी . 
' हिन्दी बोल लेते थे । उसी की मदद से पाठारम्म हुआ । दोनों ने उभी. 
की शरण ली । सौमाग्य सें अध्यापक और अध्येता दोनों बुद्धिमान थे । 
नहीं तो उतनी थोड़ी हिन्दी में कमी न काम चलता | सर विलियम ने. 
. बड़ी मिइनत.की । एक ही वर्ष में वह सरल सस्कृत में अपना आशय 
प्रकट कर लेने लगे:] संस्कृत में लिंगभेद और क्रियाश्रों में रूप बड़े 
.मुश्किल हैं| हुत सम्मव है, पहले पहल सर बरिलियम ने बहुत सी 
. संज्ञाओं और क्रियाओं के रूप कागज पर लिख लिये होगे। उनकी * 
तालिकायें बना ली होंगी। उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे का काम 
“निकाला हो । किस तरह उन्होंने पंडित रामलोचन से संस्कृत सीखी, 
- कहीं (लेखा हुआ नहीं मिलता । यदि उनकी पाठ-परहण-प्रणाली मालूम 
A जाती तो उसे जानकर जरूर कुतूहल होता । 


एक दिन सर विलियम जोन्स पंडित महाशय से बातचीत कर रहे ६ 


“थे । बार्तो-बातों में नाटक का जिक्र आया । आपको मालूम हुआ कि 
; -संस्कृत में भी नाटक के ग्रन्थ हे ! उस समय भी कलकत्ते में अमीर 
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> आदमी थे | जो बात सर बिलियम की समक में न आती थी उसे गुरु 


सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीखी | ४३ | 


झादमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे | झं गरेजों को यह वात मालूम - 
थी | प० रामलोचन ने कहा कि पुराने जमाने में भी राजों और 
अमीर श्रादमियों के यहाँ ऐसे ही नाटक हुआ करते थे | यह सुनकर 
सर विलियम को आश्चर्य हुआ और पंडित रामलोचन से ग्राप शकु- 
-न्तला पढ्ने लगे | उस पर आप इतने मुरध हुये कि, उस पर गद्य पद्यमय 
अ गरेजी अनुवाद ग्रापने कर डाला | यद्यपि अनुवाद अच्छा नहीं 
बना, तथापि योरपवालों की आख खोल दी | उसे पढ़ कर लोगो ने . 
पहले पहल जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्नत है। जर्मनी का 
गैटी नामक कवि तो सर विल्लियम के अनुवाद को पढ़ कर अलौकिक 
आनन्द से विभोर दो उठा | उसने उसी ममता की दशा में शकुन्तला 
-की स्तुति में एक कविता तक बना डाली | q 


सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संस्कृत-शिक्षक बढ़े तेज-मिज्ञाज 


जी से पूछना पड़ता था । गुरु महाशय ठीक तौर पढ़ाना जानते न 


ओ। वे सर विलियम को मी उसी रास्ते ले जाते ये जिस रास्ते टोल « 


/( पाठशालाश्ों ) के विद्याथा जाते हैं । इससे सर विलियम को कमी: 
कभी कोई बात (दो दो, तीन-तीन दफे पूछनी पड़ती ai | एक दफे 
बताने से वह उनके ध्यान ही में न न आती थी | ऐसे मौकों पर गुरुदेव 
aya का मिजाज गरम ,हो उठता था । श्राप झर कह बैठते थे-- 
“यह विषय बड़ा ही क्लिष्ट है, गौ-माँस-मोजी लोगों के लिए इसका 
` .डीक-ठोक समना प्रायः असम्भव है|” पर सर ब्रिलियम जोन्स पंडित 
-महाशय को इतना त्याग करते थे ओर उन्हें इतना मान देते ये कि 
` उनकी इस तरह की मलोमतों को हंस कर टाल दिया करते थे | . 
| ee रामलोचन कविभूषण १८१२ इसवी तक जीवित थे | वै 
अच्छे विद्वान्‌ ये । काव्य, नाटक, अलंकार र व्याकरण में वे खूब 


`Y 
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प्रवीर' थे । पर धर्मशास्र और दूर्शन में उनकी विशेष गति न थी। 
. इसलिए व्याकरण और काव्य का यथेष्ट श्रभ्यास कर चुकने पर, जब 
सर विलियम ने धर्मशास्त्र का ग्रध्ययन शुरू किया तच उन्हें एक और 
पंडित रखना पड़ा | यवनों को संस्कृत सिखाना पहले घोर पाप समझा 
जाता था, पर अब इस तरह का ख्याल कुछ ढीला पड़ गया । इससे 
सर बिलियम को घर्मशासतरी पडित TIA विशेष कष्ट नहीं उठाना 
पड़ा | 
सर विलियम जोन्स, १७८३ SER में, जज होकर कलकत्ते ्राये | 
आर १७६४ में वहीं मरे | हिन्दुस्तान आने के पहले ग्राक्सफड सें. 
` उन्होंने फारसी और ak सीजी -थी | उनका बनाया हुआ फारसी; 
का व्याकरण उत्तम ग्रन्थ दै | वह अच नहीं मिलता | बँगाल की' | 
एशियाटिक सोसायटी उन्हीं की कायम: की हुई है| उसे चाहिए कि 


* इस व्याकरण को वह फिर से प्रकाशित करे; जिसमें सादी श्रौर हाफिज | 


की मनोमोहक भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा हो वे उससे फायदा उठा : 
सके | हिन्दुस्तान की सिबिल सर्विस के. मेम्बरो के लिए वह बहुतः 


. उपयोगी होगा | 


न [ जून, १९०८८. A 
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AIA ARA अधिकारियों के संस्कृत | 
पढ़ने का फल 


इंगलिस्तान के व्यापारी तो बहुत पहले से भारत में व्यापार करते 
ə पर उन सत्र का काम अलग श्रलग होता था, एक में न द्दोता था | 
इससे काम काज में सुमीता कम था और मुनाफा भी कम होता था | | 
इस aÈ के दूर करने के लिये १९५ आदमियों ने मिलकर, साढ़े दस 
लाख रुपये की पू जी से, एक कम्पनी बनाई | इंगलैंड की रानी एलिज- 
बेथ ने ३१ दिसम्बर, १६०० के इस कम्पनी की दस्तावेज्ञ पर दस्तखत 
करके इँगलेंड और भारत के बीच ब्यापार करने की आशा दी te | 
इंडिया कम्पनी की जड़ यहीं से जमी, अथवा यों. कहिये कि अगरेजी 
` राज्य का सूत्रपात यहीं से हुआ | इसी १२५ व्यापारियों क्री कम्पनी ने 
कुछ दिनों में, राजसी ठाट जमा लिया ओर श्रपने देश इंगलिस्तान की. 
अपेक्षा जिस देश की आवादी दस गुनी अधिक है उस पर व्यापार ' | 
करते-करते राजसत्ता भी चलने लगी | इस कम्पनी के साकीदॉर अपने | 
देश में तो अपने बादशाह की रियाया ये, पर भारत में खुद ही बाद | 
शांह बनकर हुकूमत करते थे; फौज रखते थे; बड़े-बड़े राजों, महाराजो _ 
ओर शाहंशाहों की बराबरी करते थे; लड़ाइयाँ लड़ते ये; सन्धि-स्थापना 
Loo थे और भी न मालूम कितने सत्तासूचफ काम करते थे | ऐसा 
हर्य इस भूमण्डल में बहुत कम देखा गया होगा । यह हमारा निज : 


> 
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का कथन नहीं, किन्तु लन्दन की टी० फिशर अनविन कम्पनी के लिये 

Ko रगोजिन साहब ने जो भारतवर्ष का एक पाचीन इतिहास लिखा है 
आ में च्याय सनात E गोरे व्यापारियों की यह पहली 

ही कम्पनी न थी | पोचु ग़ीज लोग यहाँ बहुत पहले से-जब से वास्का- 
डिगामा ने १४६८ ईसवी में इस देश की भूमि पर कदम रकखा--व्या- 

पार में लगे थे । विदेशी व्यापारियों में ये श्रकेले ही थे ्रोर खूब माल- 

माल हो रहे ये । श्रंगरेज व्यापारियोंने देखा कि ये लोग करोड़ों रुपये ञ्रपने 

देश AA लिये जा रहे हैं; चलो हम भी इन्हीं की तरह भारतमें व्यापार | 
करें और जो मुनाफा इन लोगों का हो रहा है उसकाकुछ अर श हम भी `. 
लें । पोचुगीजों का व्यापार काई सौ वर्ष तक बिना किसी विन्न बाधा के 
भारत में जारी रहा | इसमें कुछ सन्देइ नहीं कि वे लोग एक प्रान्त के 

बाद दूसरे प्रान्त के अपनी जमींदारी में शामिल करके पूरे मुल्क का 
अपने कब्जे में कर लेने का इरादा रखते थे | वे लोग अपने इस इरादे 

के कार्य में परिणत कर रहे: ये कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने भारत में |. 
पदार्पण किया | ग्रॉगरेज व्यापारी पोचु गीजलोगों से किसी बात में कम | 
न थे । उन्होने बड़ी दृढता ag गीजों का सामना किया | उनके साथ 
चढ़ा-ऊपरी करने में ग्र गरेजों ने बड़ी सरगरमी दिखाई । फल यह gaT 

कि पोचु गीज लोगों का प्रभुत्व धीरे-धीरेकम हो चला | उनकी आमदनी 

के द्वार क्रम क्रम से बन्द होने.लगे | यहाँ तक कि १६६१ इसवी में उन 
लोगों ने ञ्रपनी बची-बचाई' एकमात्र जमींदारी इंगलिस्तान के राजा 

को दे डाली | उस समय केवल बम्बई और उसके आसपास का भूभाग |. 
उन लोगों के कब्जे में था । पूर्वोक्त सन्‌ में पोचु गल की राजकुमारी & 
कैथराइन का विवाह इंगलैंड के राजा दूसरे चाल्स के साथ हुआ | त्र | 
बम्बई की जमींदारी के अपने किसी काम की न सममकर पोचु'गल के. । _ 
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पुराने अँगरेज अधिकारियों के संस्कृत पढ्ने का फंल ४७' 


राजा ने कैथराइन के दहेज में दे डाला | परन्तु ्र'गरेज-राज ने इस 
दहेज को तुच्छ सममकर १५० रुपये सालाना मालगुजारी देने का” 
इकरार नामा लेकर, ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को दे डाला | बम्बई . और 
उसके आस-पास के प्रदेश की कीमत उस समय साढे बारह रुपये महीने 
- से अधिक नहीं समझी गई ||! ; 1 
व्यापार व्यवसाय ओर जमींदारी ग्रादि बढ़ाने में पोचु'गीज लोगों 
की प्रतियोगिता यद्यपि जाती रही तथा श्रा गरेजों को भारत में सत्ता | 
विस्तार करते देख यौरप के और लोगों के मुँह से भी लार टपकने लगी... 
फ्रांस, डेनमाक रर gas में भी ईस्ट-इंडिया नाम की कमनियाँ खड़ी 
` हुई | उन्होंने भी भारत में व्यापार आरम्भ करके श्र गरेज कम्पनी के 
सुनाफे को घटाना आरम्भ.कर दिया | यही नहीं, किन्तु जर्मनी और ' 
स्वीडन में भी इस तरह की कम्पनियाँ वनीं । उन्होंने भी भारत में 
अपनी-अपनी कोटियाँ खोलीं | परन्तु डेनमाक, जर्मनी और स्वीडन की 
कम्पनियों से मारी ग्र गरेजी, ईस्ट-इंडिया कम्पनी का कुछ भी नहीं 
बिगड़ा ।. इन तीन कम्पनियों का महत्व इतना कम था कि ग्र गरेजी' 
कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढ़ाःऊपरी नहीं कर सक्ती । परन्तु 
डच और फ्रेंच कम्पनियों के विषय में यह वात नहीं कहदी जा उ : 
उनके कारण ग्र'गरेज कम्पनी का मुनाफा ओर प्रभुत्व जरूर कम हृ 
, गाया | डच लोग उस. समय सामुद्रिक वल में ग्रपना सानी न.रखते ये |. 
इससे उन लोगों ने इर तरह से श्र गरेजी इेस्टइंडिया कम्पनी के .साथ | 
चढ़ा ऊपरी आरम्म कर दी--यहाँ तक कि बल प्रयोग करके मी अपना > | 
aqaa निकालने में डच लोगों ने कसर नहीं की | भारत ही में अपना | 
je करके डच लोग चुप नहीं रहे | उन्होंने कड़ी झरती से _ 
लंका, सुमात्रा, जावा और मलाका आदि द्वीपों का भी अधिकांश अपने | 
कब्जे में कर लिया | इस डच कम्पनी ने ग्र गरेज-व्यापारियों की कंपनी? 
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F EST नकल न n 
` क्के साथ जी-जान होककर प्रतियोगिता की | इध कारण दोनों में विषम 
. “शत्र भाव पैदा हो गया | एक दूसरी को नीचा दिखाने की सदा ही 
. कोशिश करती रही । यहाँ तक कि कभी-कभी मारकाट तक को भी 
नौबत आई । वढ़ी-बढ़ी कठिनाइयाँ केलने के बाद अ गरेज-व्यापारियों 
को इन डच व्यापारियों की प्रतियोगिता से फुरसत .मिलो ! कोई सो 
बर्ष तक उनके तरह-तरह फे दाँव-पेंच खेले गये | अन्त में डच 
. लोगों ने आजिज ग्राकर भारत से अपना सरोकार छोड़ दिया | 
aa फ्रेंच कम्पनी का सामना श गरेजों को करना पड़ा | ` 


` इस फ्रेंच कम्पनी का भी ग्रांतरिक श्रभिप्राय भारत को धीरे-धीरे ग्रपनी - 


JA में कर लेने का था | ओर श्च गरेज भी इसी इरादे से पैर फैज्ञा रहे 
`. | एक बिल में दो साँप कैसे रहें १ इससे दोनों में बोर कलह उपस्थित 
. दो गया। एक ने दूसरे को अपदस्थ कंरने की कोशिश आरम्म कर दी | | 
कूटनीति से काम लिया जाने लगा । जत्र उससे कामयायी न हुईं तत्र 


लड़ाइयाँ तक लड़ी गई | एक कम्पनी दूसरी के: प्रीछे दी पड़ी रही ।- | Li 


` , होते-होते अंगरेजों का प्रभुत्व बढ़ा ? उसने फ्रांसवालों के बलःको नष्ट- | 

mam दिया । पांडीचरी, करीकाल ओर चन्द्रनगर की जमींदारियो `| 
को छोड़कर फ्रच लोगों का भारत में ओर कुछ बाको न रहा | पोचु 

. गीजों के कब्जे में भी समुद्र के किनारे-किनारे सिफ दस-पाँच मील | 
जमीन रह गई | अंगरेजों ने कहा, “कुछ हज नहों | इन लोगों के पास | 


.'इतनी जमींदारी वनी रहने दो | इससे हमारा कुछ नहीं ब्रिगड़ सकता [7० ॥ . 
अब ग्रंगरेजों को अपना चल विक्रम और प्रभाव बढ़ाने में रोकने | 


वाला कोई न.रहा-फ़े च,पोचु'गीज, डच सब ने उनके लिए रास्ता साफ़ | 
“कर दिया । भ्रज्ञरेजों की महिमा बढ़ने लगी | व्यापार-वृद्धि के साथ-साथ छू 
राज्य वृद्धि भी होने लगी | एक के बाद दूसरा प्रान्त उनका, वशवत्ती' 


“होता गया । क्लाइव ने ग्रंगरेजी राज्य की नींव और भी मजबूत कर दी। | | 
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वारन हेस्िज इेस्ट-इंडिया-कग्पनी के पहले गवर्नर-जनरल हुये | 
उन्होंने सब से पहले भारत-वासियों की रीति, रस्म और स्वभाव en 
का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की | उस समय भारतवासी वोफा 
दोनेवाले पशुओं के समान समे जाते ये | उनके देश में कदम रखना 
सिर्फ रुपया कमाने के लिये हो जरूरी समझा जाता था | खैर | बारन 


'हेस्टिग्ज ने कहा कि जिन लोगों से ओर जिन लागों ,के देश से हमें 


इतना लाभ है उन पर, जहाँ तक हमें काई हानि न पहुँचे, श्रच्छी तरह 


शासन करना चाहिये । परन्तु सुशासन को योग्यता आने के लियें 
* , भारतवासियों के इतिहास, विश्वास, धर्म, aka आदि का ज्ञान 


होना जरूरी समका गया । ्रतएव वारन हेस्टिज् ने अपने अधीन 


कर्मचारियों का ध्यान इस ओर दिलाया ओर सर विलियम जोन्स ने 


पहले पहल संस्कृत सीखना आरम्म किया | 

सर विलियम बंगाल की 'तुप्रीम कार्ट' के जज ये | उन्होंने १७८४ 
सवी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और 
gza लोगों के धम-शासत्र का अध्ययन आरम्भ किया | क्‍योंकि बिना 
Jaga के ज्ञान के भारतवासियों के मुकदमा का फेतला करने में 
अ गरेज जजों को वेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता था और ' 
दत्तक श्रादि लेने का विषय उपस्थित होने पर चारन वेस्टिंज के 


` परिडतों की शरण लेनी पड़ती थो | सर विलियम जोन्स ने किस तरह 


-सस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही लिखा जा चुका दै। इस 
काम में उन्हें सैकड़ों विन्न-बाधायें हुई | पर सत्र को पार करके सर 
विलियम ने, मतलव भर के लिये सस्कृत का ज्ञान प्राप्त ही कर लिया । 
aA श्रौर फारसी तो वे इंगलंड ही से पढ़कर आये थे | संस्कृत 
उन्होंने यहाँ पढ़ी। पूवी देशों की भाषाश्रों में से यही तीन 
-आघायें, साहित्य के नाते, उच और बड़े काम की समकी जाती हैं| 

2 r, ` 


v 


- साहित्य-सीकर ` 
' सर विलियम ने पहले मनुस्मृति का अनुवाद किया | यह अनुवाद | i 
१७६० ईसवी में छुपा । इससे बड़ा काम निकला l ग्रगरेज जजों का 
भारतीय परिडतों की जो पद-पद प्र सहायता दरकार होती थी उसकी _ 
जरूरत बहुत कम रहं गई । भारतवातियों के अपने घर्मशाख के अनु- | | 
` सार न्याय कराने में तब सुभीता हो गया | EE, 
इसके बाद संस्कृत-नाटकों का नाम सुनकर सर विलियम जोन्स नेः | 
नाटकें का पता लगाना ग्रारम्म किया ग्रौर'शकुन्तला नाटक के पढ़कर 
उसका श्रनुवाद श्र गरेजी में किया | इस नाटक ने योरप के विद्यारसिक 
जनों की आँखें खोल दीं । सब तक येरप वाले'भारतंवासियो का, जैसा. ' 
ऊपर कहा जा चुका है निरे जंगली सममते ये । उनका ख्याल था कि 
भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है और जो कुछ है भी वह किसी काम 
का नहीं | तय तक योरप वालों की दृष्टि में भारतवासी अत्यन्त ही घृणा - 
की दृष्टि से देखे जाते ये। घृणा की दृष्टि से तो वे श्रव भी देखे जाते 
हैं, पर अब और तव-में बहुत अन्तर है । तब हम ,लोगों की गिनती. 
` कुछ-कुछ श्रफ्रीका की ाटेनटाट, पुशम्यन और वूलू ANTA असभ्य 
जातियों में थी औश भारत की कुछ केदर यदि की जाती थी तो सिफ 
इसलिए कि उसकी बदौलत करोड़ों रुपये विलायत ले जाने के मिलते 
थे। पर शकुन्तला को पढ़कर उन लोगों का यह भाव एकदम तिरोहित 
हो गया | शकुन्तला की कविता, उसके पात्रों का चरित्र, उसकी भाव: . | 
` प्रवणता ्रादि देखकर वे लोग मुग्ध हो गये | शकुन्तला के ग्रागरेजी अनु- | 


` बाद के मी अनुवाद जर्मन श्रौर फ्रेच आदि अनेक माषाशरों में हो गये, | l 
जिन्हें पढ़कर तत्तदेशवासियें ने भीउसकीभे डता एकस्वर से कबूल की | | 
शकुन्तला वह चीज. है जिसकी कृपा से भारतवासी हैवान से इंसान |'' 


` सममे जाने लगे-पशु से मनुष्य माने जाने लगे | अतएव भगवान्‌ कालि- 
` दास के इम लोग हृदयसे ऋणी हुँ । शकुन्तलासे-येरपवालों के मालूर | 
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NA | - पुराने अँगरेज अधिकारियों के संस्कृत पढ़ने का फल: a 
3 — | i } 
IES HI _ 


z ` हो गया Raha में हिन्दू-सन्तान उन लोगों से यदि बढ़ी दुई आओ 
गा नहीं है तो कम भी किसी तरह नहीं | वे यह भी जान गये कि जिस | 
गः (^? मभक-मभाषा के साहित्य की श्रेष्ठता के वे लोग इतने कायल हैं संस्कृत | 
2 का साहित्य उससे भी 'किसी-किसी अंश में आगे बढ़ा हुआ है। 
ग्राचीनता में.तो,संस्कृत-साहित्य की बराबरी किसी भी भाषा का साहित्य 
नेः fo नहीं कर. सकता | ६ RT 
et शकुन्तला रचना-कौशल को देखकर योरपवालों को जितना कोतू ” 
*` . इल छुआ उसके कथानक का विचार करके उससे भी अधिक mara 
. हुआ । उसके कथानक" का साहश्य उन्हे एक ग्रीक कहानी में मिल 
गया । और जब उन लोगों ने विक्रमोवंशी देखी तव उनके कथामक  * 
, की भी सहशता उन्हे ग्रीक-भापा की एक कहानी में मिली | इस पर “NN 
उन लोगों के ्राश्‍्वय.की सीमा न रद्दी वे सोचने लगे कि कया ब्रात | 
है जो इन असभ्य ग्रेथवा अद्ध समय भारतवासियों की बातें उन पूच्यतम . N 
धीक लोगों की बातों से मिलती ई | कहीं दोनों के पुरुषों का किसी | 
समय एकत्र वास तो नहीं रद्दा ? यह तो साधारण आदमियों की बात 


य 

फी हुई । माषा-शा्र के जानने वालों को पुरातत्व वेत्ताशों को तथा पुरानी | 

3 कथा-कहानियों का ज्ञान रखनेवालों को तो विश्वास सा हो गया कि इस | 
a साम्य का जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है | शकुन्तला के पाठ और 

ब- चंगाले की एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से सर विलियम जोन्स के 


| सिवा चाल्सं विलकिन्स और हेनरी टामस,कोलब्र्‌क ्रादि ग्रोर भी ' 
. कडे अंग्रज विद्वानों को संस्कृताध्यन की ओर रुचि हुईं | नई-नई खोज 
होने लगी; नई-नई पुस्तके बनने लगीं | फल यह हुआ कि इन गौरांग | 
परिडतों को संस्कृत के सेकड़ों शब्द ग्रीक आदि योरप की प्राचीन | 
भाषाओं से प्रायः तद्वत्‌ अथवा कुछ. फेरफार के साथ मिल गये। | 


[men इन शण्योके. श्र, कौतूहल ओर एक प्रकार के तङ्क का 
® g पतरम देः वेदाङ्ग क पुर ह ¡ K: 
tagar | Spe | 
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: साहित्य-सीकर 


“ठिकाना न रहदा । अरे इन बहशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन भाषा कया 
किसी समय हमारे भी पूर्व-पुरुषों की भाषा थी । 

बस फिर कया था योरप के कितने ही परिडत काव्य, नाटक, इति- 

` हास, aura ग्रादि का अध्ययन जी लगाकर करने लगे | जर्मनी के 

वान शेज्ञीजल और त्रान हम्बौल आदि प्रकाण्ड पणिडतों ने बड़ी ही 


रगरमी से संस्कृत सीखना शुरू किया | जत्र इन लोगों को वेद पढ्ने - 


.. गौर समकने की शक्ति हो गई तप्र इन्होंने अपना अधिक सम वैदिक 
अन्थो ही के परिशीलन में लगाना आरम्भ किया | इससे उनकी आँखें 


. खुल गई | संस्कृत-शिक्षा का प्रचार इंगलिस्तान ग्रोर जमंनी के सिवा ' 
फ्रांस, हालेंड, अमेरिका और रूस तक में होने लगा । वेदिक ग्रन्थों को' 


इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सत्र अन्थो से पुराना माना ओर 


उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की चर्चा आरम्म हो गई | तब से आज 


तक योरप में कितने ह्वी विद्वान्‌ ऐसे हो गये हे ओर kaga जा 


| * रद्दे«्हे जिनंकी कृपा से संस्क्ृत-साहित्य के नये-नये रत्न इभ लोगों को 


प्राप्त हुए हैं ओर अब प्रास होते जाते | 

: अंगरेज अ्रधिकारियों ने संस्कृत सीखने की ओर ध्यान तो अपने 
` स्वार्थसाधन के लिए दिया था-उन्दोंने तो इसलिए पहलें-पहल संस्कृत 
सीखने की जरूरत सममी थी जिसमें हम लोगों की ahad श्रादि 
जानकर भारत पर बिना a-a के शासन कर सर्के--पर संस्कृत- 
' साहित्य की भरेष्टता ने उन लोगों को भी उसका अध्ययन करने के लिए 
_ लाचार किया जिनका शासन से क्या, इस देश से मी, कुछ सम्बन्ध. 
न- था | यदि योरपवाले संस्कृत को कदर न करते तो हजारों अनमोल. 


अन्थ यहीं कीड़ों की खूराक हो जाते । जर्मनी, फ्रांस, इंगलैएडं आदि | | 


के पुस्तकालयों में क्‍यों वे agaa. और क्यों प्रतिवर्ष नये-नये अन्धो 
का पता लगाया जाता १ आज तक योरप के विद्वानों ने जो अनेकानेक 


क. 


पुराने अँगरेज अधिकारियों के संस्कृत पढ़ने का फल ५३ 


aa tw 


अलभ्य अन्य ग्रकाशित किये हैं, अनेकानेक वैदिक रहस्त्रों का उद्‌घाटन 
किया है, हमारे और अपने पूर्वजों के किसी समय एकत्र एक ही जगह 
रहने और एकं भाषा बोलने के विषय में जो प्रमाणपूर्ण शरनेक्ानेक 
पुस्तके लिखी हैं उसके लिए भारतवासी उनके बहुत कृतश हैं। यदि 


.हमारी देववाणी संस्कृत की महिमा से ग्राकृष्ट होकर योरप के |) 
विद्या-व्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत में राजा और - | 
प्रजा के बीच इस समय जैसा. भाव है, शायद वैसा कमी न होता । | 


बहुत सम्भव है, पूर्ववत्‌ इम लोग पशुओं ही की तरह लाटी सें हाँके: 
जाते । अतएव इम लोग. श्रं गरेज-कर्मचारी, योरप के विद्वान, संस्कृत 
भाषा और मह्दाकवि कालिदास के बहुत ऋणी ti बिशेष कर 
कालिदास ही की बदौलत हमारी सभ्यता और विद्वता का हाल 
यरप वालों के मालूम, हुआ | हमारा घमं है. कि इम कालिदास की 
यूजा करे और प्रेमपूर्वक संस्कृत सीखें | - - 

[ फरवरी, १६०६ 


'६--योरप में विद्वानों के संस्कृत-चेख ओर 
'देव-नागरी-लिपि | 
हिन्दस्तान में इजारों लोग ऐसे हैं अिन्दोंने ग्र गरेजी जैसी क्लिष्ट 
आर विदेशी माषा में बडे-बडे गहन ग्रन्थ लिखे हे, जो श्र'गरेजी 
के प्रतिष्ठित पत्रों और सामयिक पुस्तकों का बड़ी ही योग्यता से; | 
सम्पादन करते हैं, जो अ गरेजी में धारा-प्रवाह वक्‍तृता देते हैं और . ` 
Re अगरेजी भाषा मांतू भाषा दी सी हो रही A | 
' आारतवासियों की लिखी हुई त्र गरेजी पुस्तके बिलायत तक के. AK 
पुस्तक-प्रकाशक बड़े ही आग्रह और उत्साह से प्रकाशित करते हैं. |: 
और लेखें के हजारों रुपया पुरस्कार मी देते हैं। इस देश के | 
कितने दवी ,वक्ताश्रों की सनोमोहनी आर श्रविश्रान्त वाग्धारा के |. 
«प्रवाह ठेठ विलायत की भूमि पर भी सैकड़ों-हजारों दफे वहे हें | ह 
और aa भी, समय समय पर, वहा करते हैं | इम लोगों की Ta | | 
को “वावू इंगलिश” कह कर घृणा प्रकाशित करने वालों की आँखों | & 
के सामने.ही ये सब दृश्य gai करते हें | परस्तु ग्राज तक ईंग- | 
_ लिस्वान वालों मे से ऐसे कितने. विद्वान्‌ हुये हैं जिन्होंने हमारी हिन्दी | 
` या सस्कृत भाषा में पुस्तके लिखी हों, अथवा इन भाषाओं में कभी ; 
Aaa दी हो जैसी कि बाबर सुरन्द्रनाथ वैनजी' या परिड्‌्त मदन- 
मोहन मालवीय देते हैं | हदन से शायद दो ही चार विद्वान ऐसे | 
. feri विलायत वाले चाहे संस्कृत में कितने ही व्युत्पन्न क्यों न हों 
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जाँय, पर, यदि उसके विषय में मौ कुछ कहेंगे तो अपनी ही भाषा 
में, लिखेंगे तो श्रपनी ही भाषा में, व्याख्यान देंगे तो मी अपनी ही 
माषा में | संस्कृत पढ़कर ये लोग अधिकतर भाषा-विज्ञान और संस्कृत _. 
a के सम्बन्ब ही में लेख रौर पुस्तके लिखते हैं। कोई प्राचीन | 
पुस्तकों के अ्रनुवाद करते हैं, काई वैदिक-साहित्य-सागर में गोता लगा . 
*“ कर नये नये तत्वरत्न दृढ निकालते हैं; काई साहित्य की ग्रन्य'शाखांग्रो Pp 
-का ्रध्ययन करके उसकी तुलनामूलक समालोचना करते हैं। REK | 
सब वे ग्रपनी ही मातृभाषा में करते हैं| उन्हें संस्कृत साहित्य से | 
सम्बन्ध रखनेवाली बाते संस्कृत ददी में लिखने की आवश्यकता भी नदीं।. । 
संस्कृत में लिखने से कितने ग्रादमी उनके लेख और पुस्तक पढ़ सकें! | 
बहुत ही कम | और जो पढ़ भी सके उनमें से भी बहुत ही कम भारत- _ 
वासी पंडित ऐसी पुस्तकें मोल ले सके | शायद इसी से योरप के | 
-संस्कृतज्ञ संस्कृत-भाषा और देवनागरी-लिपि में ग्रपने विचार प्रकट करने 
का अ्रभ्यांस नहीं करते | ञ्रतएव यदि कोई यह कहे कि उनमें संस्कृत 
लिखने का माद्दा ही नहीं तो उसकी यह बात न मानो जायगी। 
आभ्यास से कया नहीं हो सकता १ योरपवाले सैकड़ों काम ऐसे करते है. 
जिन्हे देखकर अथवा जिनका वर्णन पढ़कर हम लोगों को पार | 
आश्चर्य दै । श्रतएव ग्रभ्यास करने सें ग्रच्छी संस्कृत लिख लेना उनके 
लिए काई बड़ी बात नहीं | वह उनके लिये सर्वथा साध्य है। जा 
लोग भारत आते हैं और यहाँ कुछ समय तक रहते ई उनके लिए तो 
qaaa और भी मद्दल है । . 
,इस पर भो कई विद्वान्‌ योरप में ऐसे हो गये है, और भ्रन भी कई 


री 


साहित्य-सीकर 


विद्वान्‌ भारत आये थे वे मी श्रच्छी संस्कृत . चोल लेते थे | विदेशियों: 
की संस्कृत बोली में यदि काई विलक्षणता होती है तो उस उच्चारण सम्व- 
न्घिनी है । परन्तु इस प्रकार की विलक्षणता स्वाभाविक है | हम लोगो. 
की ञं गरेज्ञी भी तो विलक्षणता से खाली नहीं । 
कोइ साठ वर्ष हुए जेग्स राबर्ट वालेंटाइन नामक एक विद्वान्‌ , 
बनारस के गवनंमेंट कालेज में, प्रधान अध्यापक थे, वे संस्कृत के अच्छे 
ज्ञाता थे ।'अरबी-फारसी में भी उनकी गति थी ! संस्कृत वे बोल भी 
` सकते ये और लिख भी सकते | संस्क्रत-माषा और देवनागिरी.लिपि 
के वे बड़े भारी पक्षपाती थे | वे चाहते थे कि श्च गरेजी में जो ज्ञान 
समूह है उससे भारतवासी लाभ उठावें और संस्कृत में जो कुछ शेय है 
उससे ग्रङ्गरेजी जाननेवाले लाभ उठावें | इसी से उन्होंने वनारस-कालेज 
"के संस्कृत-विभाग में पढ्नेवालों को ग्रङ्करेजी भाषा सीखने का भी प्रतरन्ध 
किया था| अपनी उद्द श्य-सिद्धि के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की आज्ञा से,. 
कुछ उपयोगी पुस्तके भी प्रकाशित की थीं | उनमें से एक पुस्तक का 


नाम हे--$9॥०055 of Science उसमें येरप और भारत Hare ` | 


का सारांश ्रङ्करेजी और संस्कृत-भाषाश्रों में है। बालेंटाइन साइ 
की यह पुस्तक देखने लायक है | इस पुस्तक के छपे और प्रकाशित 
,हुये पचास वर्ष से अधिक समय हुआ | इसका दूसरा संस्करण जा हमारे 
सामने है,कि जापुर के आफन-स्कूल-प्रेस का छपा हुआ है | न्याय, सांख्य 
वेदांत, ज्यामिति, रेखागणित, बीजगणित, ्राणिशाख्न, रसायनशास्त्र, 
* समाजशास्त्र, बनस्पतिशा्र, कीटपतङ्गशा्न, भूगोल विद्या, भूस्तरविद्या, 
` राजनीति-विज्ञान, at तक कि सम्पत्ति-शाज्ञ तक के सिद्धान्तो. का 
इसमें वर्णन है । पुस्तक दो. भागों में विभक्त है | प्रथमाद' में पूर्वोक्त 
ma का सारांश, अ गरेजी में दिया गया है, ्रौर उत्तराद्ध में सस्कृत 
. में | गौतमीय न्यायशात्र के आधार पर साध्य की सिद्धि की गई है 
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येरप और भारत के शास्त्रीय सिद्धांतों में जहाँ-जहाँ विरोध है वहाँवहाँ | 
naarn वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है | “परन्तु किसी” 
के मत सिद्धान्त या विवेचन पर कटाच नहीं किया गया | एक उदाहरण ' 
लीजिये। गौतम-सूत्रो के आधार पर वालेंटाइन साहब ने एक जगह 
आपवर्ग, अर्थात्‌ मोक्ष की व्याख्या करके यह लिखा+-- E 
“qag *खोत्पत्तियंथा न स्यात्‌ विमोक्षो विध्वंसः तथा च . . 
पुनदु'खोत्पत्तिप्रतिवन्धको दुखध्वंसः परमपुरुपार्थस्तत्वज्ञानेन 
masa इति गौतममतम 1” j = 
इसके आगे ही आपने श्रपने, अर्थात्‌ योरप के तत्वज्ञानियों के, 
मत का इस प्रकारं निदर्शन किया-- 
_ “अस्मन्मतं तु नैबंविधदुःखध्वसमात्र परमपुरुपाथः। तस्या-' | 
| | | भावरूपतया तुच्छत्वन स्वतो मनोहरत्वाभावात्‌ | किन्तु परमः 
न पुरुषार्थे डुःखध्बसादन्यतू किमपि स्परहणीयमस्ति। यद्वा तद्वा | 
तदस्तु, तत्‌.सर्वथा सर्वज्ञस्य परमदयालोः परमेश्वरस्यैव प्रसादेन 
`. तद्भक्तोः प्राप्यमस्तीति। ` 
इसी तरह चरात्रर श्राप, जहाँ-जहाँ ्रावश्यकता ,थी, अपना मत. 
i 


देते गये हे | पर कहीं भी अनुचित श्राक्षेप किसी धर्म्म, मत या | 
Rara पर नहीं किया। ` 53 
बालेंटाइन साइबर की पूर्वोक्त पुस्तक के ग्रारम्म में जो ' उपोद्वात, 
अ'गरेज़ी में है उसमें ग्रापने कितनी ही aaar ara का समावेश क्रिया | 
७है । उसमें आपके उदारतापूर्ण विचारों की बड़ी ही भरमार दै । आपने 
तत्वज्ञान के सत्र शानों से भोष्ठ समझ कर पहले उसी का विचार किय 
Loo o पुस्तक के उत्तराद्व' के आरम्म में आपकी लिखी हुई एक छोटी सी 
भूमिका, संस्कृत में भी, है। उससे भी आपके हृदय के श्रौदाय्य॑ का. 
सोता सा बह रह है ।' उसका कुछ ग्र श हम नीचे उद्धृत करते हैं- 
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“सुनिपुणनांम बुद्धिमतांभविचारे परस्परविरोधः केवलं दुः्ख- 
! हेतुः | वादिप्रतिबाद्यभिमतार्थत्याभेदेऽपि यदि तयोभाषाभेदमा- 

= (त्रण भेदावभासः तहि सोऽपि तथैव | अन्योन्यमतपरीक्षणात्पू्व 
परस्परनिन्दादिकं निष्फलत्वादलुचितम्‌ । अपि च यत्र कबलं 

` विचदसानतोइ् योरपि . आन्तिमूलकविवाददूरीकरणार्थेः प्रयत्नो 
` “महाफलत्वात्प्रशस्यस्तत्र भूखंडद्वयनिवासियाबदूव्यक्तीनां परस्परं 
विवाददूरोकरणाथंप्रयन्नः प्रशंसायाग्य इति किं वक्तव्यम्‌ | एता- 

` शप्रयत्नकारी पुरुषः संपूणेफलप्राप्तावपि न निन्यः | भारतवर्षी- 
यार्यजनाना प्राचीनमतग्रन्थपरपालनं तस्प्रेम च तेषां महास्तुति- 

. कारणम्‌ । एव प्रतिदिनं वद्ध मानस्वमतम्रंथाभ्यासजनितसततज्ञानः 
द्या सन्तुष्यन्तो यूरोपीयलोका अपि न निन्द्याः । यदि कश्चिद्‌ 
-यूरोपीयजनोभारतवषीयार्योक्त वास्तवमपि तदीयव्यवहार तन्मत 
तच्तरश्च तथाथतोऽविज्ञाय निन्दत्तदनुचितसेव | एवं यदि आरतीय- 
-जनो यूरोपीयमतमविज्ञाय निन्द्त्तदपि तथैव | एवं चान्यतर 
श्रान्तिजनितमतविरोधप्रयुक्तदुः्खस्य हेयतया तद्दूरीकरणाया- 
वश्यं . कश्चिदुपायाचितमतस्वीकारे सतिसत्फलासस्भवोऽअनी- 
'्सितदुष्टफलसम्भवश्च | अतो विचारिणाद्व योरेकविषये मत- 
. भेद सदसन्निणयाय वादः समुचितः । परन्तु यावत्सम्यक प्रका- 
. रेख मतभेदो नावधृतस्ताबट्ठादोऽपि न समीचीनः। प्रथमतो, 
मतयोर्यथासम्भव साम्य निर्णीय तदुत्तर भेदनिर्णयः कतंव्या येन 

o मतैक्य विवादो न भवतः|” FN 
` इसीलिये आपने यह उभयभाषात्मक न्याय कोमुदो नामक ME- 

_ संग्रह ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित किया । आपकी पुस्तक के इस अ्रवतरण 
में कितनी ही बातें ऐसी हे जिनसे इम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा और 


rE 


| उपदेश की प्राप्ति हो सकती है । इस इतने बड़े अवतरण देने का मतलब . K 
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ag है fr पाठक बालेंटाइन aiza के. उस उद्दोश को भी समक जाये 
जिससे प्र रित होकर उन्होंने यदद ग्रन्थ लिखा और साथ ही उनकी 
सस्क्रतज्ञता का अन्दाजा भी उन्हे हो जाव | आपकी संस्कृत बढ़ी ही . 
सरल और सुग्रोघ है । पुस्तक भर में आपने इसी तरह की प्राञ्जल भाषा 
लिखी है | आपको संस्कृत में पद्य-रचना का मो ग्रभ्यास था । पाठक 
कह सकते हैं कि, सम्भव है, उन्होंने इस पुस्तक को करिसी बनारसी | 
aea की सहायता से लिखा हो । ऐसी शङ्का के लिये जगह अवश्य -i 
“है । काशी में, विशेष करके कालेज में, पणिडतों के बीच रहकर उन्होंने . 
परिडतों से सहायता ली हो तो कोई ana की बात नहीं । परन्तु 
» चालेंटाइन साहब की संस्कृत पणिडतों की जैसी लच्छेदार संस्कृत नहीं । | 
बह इतनी सरल ओर स्वाभांविक है कि प्रकाएड पारिडत्य को गन्ध 
उससे जरा भी नहीं आती | वह पुकार-पुकार कर कह रही है किं में 
काशी के परिडतों की करामात नहीं |-इस भीतरी साध्य के सिवा हमारे 
पास परिडत सथुराप्रसाद मिश्र को भो साक्ष्य है । वे बालेंटाइन साहब | 
के समय ही में वनारस-कालेज में थे. और वाले'टाइन साहब ही की 
सूचना के अनुसार लघुकोपदी का अनुवाद उन्होंने हिन्दी में किया था [ 
¦ इस ITA के लेखक ने उनके मुखं से सुना था कि बालेटाइन साहब | 
अच्छे संस्कृतज्ञ ही न थे, किन्तु च्छे संस्कृत-बक्ता और अच्छे संस्कृत | 
‘लेखक भी ये | : EAS 
१८४४ ईसवी में जे० म्यूर साहब ब्रनारस-कालेज के प्रधानाध्यापक ' 
ये | वे भी संस्कृत में ग्रचछो योग्यता रखते थे | यह बात उनके एक | 
ग्रन्थ से प्रमाणित है । यह ग्रन्थ बडो बड़ी पाँच जिल्दों में दे । इतका | 
नाम 8$—"Original Sanskrit Texts on the Origin » 
„and. History’ of tlie People of India, their Re | 
gion and Institutions.” g€} सिवा वाले'टाइन साइव ने भो 
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` भ्यर साइबर की संस्कतज्ञता और योग्यता की गवाही दी है । अपनी 
न्यायक्रौभ्रदी की ग्रँगरेजी-भूमिका में उन्होंने लिखा है ' 


“Mr, Muir delivered lectures, in Sanskrit. on Morat 


and intellectual philosophy, and tho sentiments which he 


then inculcated have often, since that time furnished topics: 


Jor discussion in the College.” 
म्यर साहब जव संस्कृत में लेकचर दे सकते थे तत्र वे अवश्य ही 
अच्छी तरह सस्कृत बोल लेते रहे होंगे । यह उनकी संस्कृतज्ञता और 
` सम्भाषणशक्ति का प्रमाण हुआ | यह वात तो डाक्टर टीबो और 
- ` वीनिस साहब आदि संस्कृत विद्वानों में पाई जाती है। म्यूर सादत 
'में एक ओर विशेप्रता थी । वे संस्कृत लिखते भी थे। गद्य ही नहीं, 
. पद्य भी | उनकी लिखी हुई मत परीक्षा नामक एक बहुत बड़ी पुस्तक 


संस्कृत-पद्य में है | उससे दो चार श्लोक हम नीचे saga करते हैं-- 


यः पूर्गभूतवृत्तान्तः यारम्पर्येण लभ्यते 

स जाहुः प्रत्ययाह्दोऽस्ति जातु नास्तीति बुध्यते ॥ 
वृत्तान्तः कश्चिदेको हि सप्रमाणः प्रतीयते ! 
` ्रमाणवर्जिताऽन्यस्तु प्रतितभाति परीक्षणात ॥ 
अतोऽसुका पुरावृत्तकथा विश्वासमर्हति | 

न वेत्वतद्विकाय तद्विशेषो विचायंताम ॥ 

असो कथा EET कुत्र कस्थ वक्‍त्रादजायतः | 
श्रोतार्वादिमास्तस्याः कीदृशाः कति चाभवन्‌ ॥ 

इन पद्यों की रचना कह रही है कि ये म्यूर साहब. 


si 


TO aanne N 


योरप के विद्ठानों के संत्कृत-जेख ओर देव नागरी लिपि ' ६१ 


India Poetry, Se 
| Poetry, Secret of | 
| Death शरदि पुस्तकों के लेखक सर एडविन AAEE का नाम पाठकों. 4 


में से बहुतों ने सुना होगा । आपकी भी गिनती संस्ङतशों में है। 
१८९६ में आपने चौरपञ्चाशिका का पद्यात्मक-ग्रनुवाद  गरेजी में करके 
| „ सूल-सहित उसे प्रकाशित क्रिया | परन्तु टाइप में नहीं, लीथो में। , 
IAR ऐड को अपने ही हाथ से खींचे गये चित्रों से भो अलंकृत 
किया । ऐसा करये में किसी करिसी पद्म के भाव का आपने चित्र में भो * 
अलंकृत कर दिया | ग्रापकी लिखी हुई चोरपज्ञाशिका की कापी 
लीथो में छपी हुई हमने खुद देखी र पढ़ी है। पके नकल किये 
हुए पद्यो में से कई afat हैं | परन्तु वे च्य हैं | j 
, फे डरिक पिनकाट, भट्ट मो्मूलर और अ्रध्यापक युरधानलाचार्य 
की नागरी-लिपि के नमूने तो aa? में निकल दी चुके हें। डाक्टर | 
raga भी अच्छी देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। उनसे और इन . | 
पंक्तियों के लेखक से, एक दफे कविता की भाषा के संबंध में पत्र-ब्य- 
“वहार हुआ | इस विषय में आपने अपने हाथ से aq हरिश्चन्द्र की सर्व 
अ,ति सम्मति लिख भेजी थी-“माब अनूठो चाहिये, भाषा कोऊ होय” | 
आपकी भी वही राय है जो बाबू हरिश्वद्ध की थी | डाक्टर साहब 
अनेक पूवी भापाशओों और बोलियों के ज्ञाता हैं | हिन्दी भी आप बहुत ०४४ 
अच्छी जानते हे; परन्तु लिखते नहीं | हमारी प्रार्थना करने पर भी आपने 
हिन्दी में लेख लिखने की कृपा न की। कुछ मी हो, देवनागरी श्राप |] 
सफाई और शुद्धता के साथ लिख सकते हैं। इसमें सन्देइ नहीं । 
Aoo ड्य हर्ट साइब इन प्रान्तो में सिविलियन हैं। कुछ | 
समय पहले आप रायबरेली में डेपुटी कमिश्नर थे । आप हिन्दी, उदू | 
आर फारसी के च्छे परित I शायद राप अरबी भी जानते हं | eng 
"बड़े विद्वान्‌, बड़े विद्याव्यसनी और बड़े पुरातत्वप्रेमी हैं | ग्राफेलेख 


आट. 
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एशियाटिक सोसाइटी आदि के जर्नलों से निकला करते हैं। आपकी 
देवनागरी लिपि बड़ी सुन्दर और स्पष्ट होती है| शुद्ध भी होती है । 
मार्च १६०७ में इस लेखक के पत्र के उत्तर में आपने कृपा करके एक 
पत्र लिख/ था । उसके लिफाफे पर ग्रॉगरेजी के सिवा देवनागरी में 
भी पता लिखने की आपने कृपा की थी । 
जो कुछ .यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध हुआ कि योरप के 
विद्वान्‌ यदि अभ्यास करें तो पूवी' देशों की भाषायें ओर लिपियाँ उसी 
तरह लिख सकें जिस तरह कि भारतवासी अ'गरैजी भाषा और रोमन 
लिपि लिख सकते हैं । | 
५ थे अगस्त, १६१२ 


— जत इ } 


7 9 
७--अंगरेजों का साहित्य-प् मे 


* ` हमारे हिन्दी-साहित्य की दशा बहुत गिरी हुई है। इसका कारण 
यह है क्रि हमारे यहाँ के लेखकों, प्रकाशकों औरःपुस्तक Para को 
यथेष्ट घन-प्राप्त नहीं होती | सर्वसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने और 
पढ़ने का उत्साह और शौक नहीं के बराबर है | खोटे-खरे की पहचान 
करने वाले समालोचकों का भी अभाव है। पहले तो श्रच्छी पुस्तकें 
लिखी ही नहीं जाती; यदि कोई लिखी भी गई तो लेखक के उसकी 
. मिहनत. का भरपूर बदला नहीं मिलता; यहाँ तक कि बेचारे प्रकाशक 
के अपनी लागत तक वसूल करना सुशकिल हो जाता | पर इंगलेंड 
की दशा यहाँ की ठीक उलटी है | वहाँ के लेखकों, प्रकाशकों और 
पुस्तक-विक्रताश्रों की हमेशा पाँचों घी में रहती हैं | सर्वसाधारण में 
पुस्तके खरीदने रौर पढ्ने का शौक इतना बढ़ा-चढ़ा.है कि सिफ एक 
ही दिन में किसी किसी पुस्तक की हज़ारों कापियाँ बिक जाती Fi 


REE... (न 
मा. 


_ ग्रा गई उसके लिये खर्च करने में वे बड़ी दरिया-दिली दिखलाते हे 


Tg 


'. ही लेते हे. | इससे पुस्तके' खूब मँहगी हो जाती हैं। अकेले टाइम्स? 
के पुस्तकालय के ८०,००० चन्दा देनेः वाले NR हैं| fek 


AES सा 


अँगरेज़ों का साहित्यमेम 


È लेखकों तक के इतनी काफी आमदनी हो जाती 
ge p sa पढ़ता | अच्छे लेखका की.तो वात ही जुदा 
है। वे तो थोड़े ही दिनों में अच्छे खासे मालदार ही Ng 
रेजी साहित्य के उन्नत दशा में होने का यही be a 2 
साइन ने श्र गरेजी साहित्य के आर्थिक पक्ष को लेकर एक लेख स्स 
है। SERI से मख्य दो चार बातें हम यहाँ पर लिखते हैं | “E 
इंगलेंड, के समालोचकों का यह स्वभाव सा हो गया हे कि वे नये “ 4 
अन्थकारों की पुस्तकें की बड़ी कड़ी संमालोचनाये करते हैं और न > P 
तथा थसिद्ध लेखकों के प्र5न्न रखने की चेष्टा किया करते हैं Ba | 
बड़े ही साहित्यप्रेमी हैं। इसका प्रमाण यह है करि नई र एरकः AN 
Ža होने पर भी बहुत बिकती हैं । और an T A 
सैकड़ों सस्ते से सस्ते संस्करण छपते हैं | जो चीज़ रे गरेजों क पसन्द ` || 
aan 
वे आश्चर्यजनक मनोरज्ञक आर शिक्षाप्रद बातें बहुत पसन्द करते हैँ AA 
इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, गम्य देशों की यात्रा और सी £ 
चरित्र सम्बन्धी पुस्तकों के बड़े शौकीन हे | : 2 
इंगलेंड में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो नियत ञः 
अपने मेम्वरों को पुस्तके पढ़ने को देते हैं। कैसी मँइ्गी aa 
क्यों न हो, ये उसकी इजारों कापियाँ लेने का ठेका, छप जाने से पहले 


है कि उन्हें . | 


$ 


वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से किसी का उपन्यास ज्यों dar 
त्योंही अपने मेम्वरो के लिए बारह हज़ार, कापियाँ वह तुरन्त ले लेत 21 
है | हमारे पाठकों का मालूम है कि महारानी विक्टोरिया के पञ 


हाल ही, में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। यह इद से ज्यादा महँगी. 
gr 
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एशियाटिक सोसाइटी आदि के जनलों से निकला करते हैं। आपकी 
- देवनागरी लिपि बड़ी सुन्दर और स्पष्ट होती है. शुद्ध भी होती है । ठे 
मार्च १६०७ में इस लेखक के पत्र के उत्तर में आपने कृपा करके एक 
पत्र लिख/ था । उसके लिफाफे पर ग्रॉँगरेजी के सिवा देवनागरी में 
भी पता लिखने की आपने कृपा की थी । 
जो कुछ .यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध gaT कि योरप के 
« विद्वान्‌ यदि ग्रभ्यास करें तो पूवी' देशों की भाषायें आर लिपियाँ sa 
तरह लिख सकें जिस तरह कि मारतवासी अगरेजी भाषा और रोमन 
लिपि लिख सकते FI | 
1 | चू अगस्त, १६१२ 


4 


७--अंगरेजों का साहित्यमेम, 


' ` हमारे हिन्दी-साहित्यं की दशा बहुत गिरी हुई है। इसका कारणः 7 
`. यह है कि इमारे यहाँ के लेखकों, प्रकाशकों औरःपुस्तक विक्रोताओं को | 
यवेष्ट धन-प्राप्ति नहीं होती । सर्वसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने और - | 
पढ़ने का उत्साह और शोक नहीं के बरात्रर है | खोटे-खरे की पहचान | 
करने वाले समालोचकों का भी अभाव है। पहले तो अच्छी पुस्तकें 
. लिखी ही नहीं जाती; यदि कोई लिखी भी गई तो लेखक के उसकी 
मिहनत का भरपूर बदला नहीं मिलता; यहाँ तक कि बेचारे प्रकाशक 
के अपनी लागत तक वसूल करना मुशकिल हो जाता | पर इँगलैंड | 
की दशा यहाँ की ठीक उलटी है । वहाँ के लेखकों, प्रकाशकों और | 
ena की हमेशा पाँचों घी में रहती हैं| damai | 
Oon खरीदने और पढ़ने का शौक इतना बढ़ा-चढ़ा है कि सिर्फ़ एकं 7” 
ही दिन में किसी किसी पुस्तक की इज़ारों कापियाँ बिक जाती हैं |. 
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अंगरेजों का साहित्यम 


फी आमदनी हो जाती है कि उन्हें . ` 


| लेखकों तक के इतनी क 


दूसरा रोज़गार नहीं करना पड़ता | अच्छे लेखकों की. 

T ए ना z .तो बात ही जद 
है। वे तो थोड़े ही दिनों में ग्रच्छे खासे मालदार हो जाते # = Ea 
रेजी साहित्य के उन्नत दशा में होने 2 
साइव ने ग्र'गरेजी साहित्य के आर्थिक प लेख 
ma पक्ष के लेकर एक लेख लिखा. 
है। उसमें से मुख्य-मुख्य दो चार वाते हम यहाँ: पर लिखते हैं | p 


Tuas, के समालाचकें का यह स्वभाव सा हो गया है कि वे नये « 


अन्थकारों की पुस्तकें की बड़ी कड़ी समालोचनायें करते हैं और पुराने 


तथा गरि हलको के प्रन रखने की चेश किया करते ह पारेर 
बड़े ही साहित्यप्रेमी हैं।इसका प्रमाण यह है करि नई पुस्तके खूब: 
Aad होने पर भी बहुत ब्रिकती हैं | और एक-एक पानी पलक के ६ 


सैकड़ों सस्ते से सस्ते संस्करण छपते हैं | जो चीज़ ग्रॉगरेजो के पसन्द 


आ गई उसके लिये खर्च करने में वे बड़ी दरिया-दिली दिखलाते Tr 


* < ES c$ : 
वे आअरयंजनक मनोरञ्ञक Lan शिक्षाप्रद बाते बहुत पसन्द करते ह।. | 
इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, श्रगम्य देशों की यात्रा और जीवनः ^ 


चरित्र सम्बन्धी पुस्तकां के बड़े शौकीन हैं | 

इंगलेंड में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो नियत चन्दा देने पर 
अपने मेम्बरों को पुस्तके पढ्ने को देते हैं | कैसी मी काई पुस्तक 
क्यों न हो, ये उसकी हजारों कापियाँ लेने का ठेका, छप जाने से पहले 


` ही लेते हैं| इससे पुस्तके' खूब मॅगी शो जाती हे । अकेले टाइम्स? 
. के पुस्तकालय के ५०,००० चन्दा देनेः वाले. मेम्वर हैं | इंगलेंड के 
वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से किसी का उपन्यास ज्यों ही छमा 


त्योंही अपने मेम्बरों के लिए बारह हज़ार, कापिंयाँ वह तुरन्त ले लेता 
है | हमारे पाठकों के मालूस है कि महारानी विक्टोरिया के प 


हाल ही, में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। यह इद से ज्यादा महँगी, 
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का यही मुख्य कारण है| एक d 


पस्तक है | तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही इस पुस्तक की 
४५, ००० रुपये की कीमत की जिल्दे' खरीद ली हे । 
. पर जैसे नई पुस्तके अधिक से अधिक In होती है वैसे ही 
परानी पस्तकें के सस्ते से सस्ते संरकरण सैकड़ों की तादांद में, निक- 
लते चले आते हैं | र गरेज-्लेख़कों और प्रकाशकों ने अपने तजरुवे 
से यह नतीजा निकाला है कि सस्ती पुस्तकां. से लोगों के पढ़ने का _ 
चसका जहाँ पर एक वार लग-गया त्वाँ वे नई पुस्तकें, dat होने 
` पर भी खरीदने के मजवूर होते हैं । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सारे साहित्य-व्यापार की जड़ 
o लेखक ही है | उन्हीं की कदर या नाकदरी पर साहित्य की उन्नति या 
/अवनति का दारोमदार है | यह कहा जा चुका है Kuas के लेखक 
खूब रुपया पैदा करते है--इसके कुछ उदाहरण भी सुन लीजिये.| यहाँ 
“ट्रेड” और “व्लेकउड'' नामक दो प्रसिद्ध मासिक पत्र हैं | वे अपने - 
लेखकों के ४५ से ७५, रुपये तक प्रति हजार शब्दों के देते हैं Lae 
मासिक पत्र भी कम से कम अपने लेखकों के वत्तीस «पये; परि हजार 
शब्दों के देते हैं । अधिक से अधिक daa da gt | उपन्यास- 
कारों के प्रति शब्द के हिसाब से उजरंत दी जाती है. । जनन १८६४ में 
* स्टेविन्सन नामक उपन्यास-लेखक मरा तत्र हिसाब लगाने से मालूम हुआ . 
कि अपने जीवन भर में जितने शब्द उसने लिखे,छ : श्राने प्रति शब्द के . 
हिसाब से उसके उजरत मिली | पर आंजकल यह दर कुछ बहुत नहीं 
-समभी जाती | 'पियर्सन्‍्स मैगजीन? के प्रकाशक ने एक किस्से के लिए. 
उसके लेखक केपलिंग aga के बारह आने प्रतिशब्द दिये ये | सर 
्रार्थर केनन डायल जासूसी किस्से लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं । उन्होंने... 
उक्त मासिक पत्र में जो ग्राख्यायिकार्ये लिखी हे उनमें से प्रत्येक आख्या-- | 
“यिंका का पुरस्कार उनके ११,९५० रुपये मिले हैं । श्र्थात्‌ प्रतिशब्द . 


इस रुपये |!! वेल्स नामक एक 
हजार शब्दों के ४५५ रुपये पाते 


नाडी कि इस समय इंगलेंड के अन्धकारों की दशा बहुत X 

श्र । इश्वर करे भारत के ग्रन्थकारो को भी ऐसे सुदिन' खुन कर. 
न द्नि का 

सौभाग्य प्राप्त हो ! l ऐसे सुदिन देखने क 


[ सितम्बर, १६०८ | 


X 
i 
TN ८--शब्दाथ-विचार 
: संस्कृत के अनेक अन्थों के आधार पर, . पणिडत गणेश सदाशिव | 
LS लेले ने, मराठी में, साहित्य शास्र-सम्वन्धी.एक ग्रन्थ लिखा हे | उसमें. 
शब्द ओर शर्थ का, साहित्य-शाख्न के नियमों के अनुसार, थोड़े में, अच्छा 
वर्णन है। यह ले, TARA रूप में, उसी के कुछ अंश का भावार्थ है। 
प्रश्‍न--शव्द किसे कहते हैं? , š 
| उत्तर->जिससे शर्थ का बोध हो, ऐसे एक ग्रक्तर या अनेक ब्रचरों के. 
E - समुदाय को शब्द कहते हैं । : 
| ५ प्र०--अर्थ-बोधकता के विचार से कितने प्रकार के शब्द होते है ? 
Tt उ2--तीन प्रकार के-वाचक, लक्षक और व्यज्ञक | 
प्र०--वाचक शब्दों का ब्या लक्षण है? : T 
उ०--जिस शब्द के जिस ग्रंथ का नियमपूर्वक योध होता है .वह शब्द | 
- “उस अर्थ का वाचक कहलाता है ar जो श्र्थ उत वाचक! 
`` ` -.सेःवोधित होतं. है वह अर्थ उस शब्द का वाच्याथ कहलाता हे | 5 
« « उसी.का नाम. शब्दार्थ, मुंख्याथ,र्‍या स्वार्थ मी है/ इस ब्यापार | 
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का नाम शक्ति या अमिघा-इत्ति है | उदाहरण-+“घर्ट शब्द 
से नियमपूर्वक एक पात्र-विशेष का बोध होता है.। इसलिये "घट 
पात्र-विशेष का वाचक और पात्र-विशेष उंसका वाच्यार्थ है | 


noaga शब्द किसे कहते हैं ? ; 
soca किसी शब्द के वाच्यार्थं ( अर्थात्‌ सुख्यार्थ ) से वाक्‍य का 
: मतलब ठीक-ठीक समक में नहीं आता तन उस शब्द का कोई 
` और अर्थ ऐसा कल्यित कर लिया जाता है जिससे वाक्य का मत- 
लब ठीक-ठीक निकल आवे | इस तरह कां कल्पित अथ उस. शब्द 
का लक्ष्यार्थ और वह शब्द उस अर्थ का लक्षुक कहलाता है । इस 
शब्द-व्यापार.या शब्द-शक्ति का नाम लच्षणाद्वचि है। उदा-, 
हरण--“व्लेंग के डर से सारा शहर भाग गया? । इस वाकय 
` में “शहर” शब्द का वाच्य, अर्थात्‌ मुख्य र्थ प्रदेशविशेष दै | 
„ˆ परत किसी प्रदेश का-भाग जाना सम्भव वात है । इसलिए 
` “शहर” शब्द से शहर में रहनेवालें, आदमियों का बोध होता. 0 
-है। अ्रतएव शहर शब्द में रहनेवाले आदमियों के अर्थ का 
लक्षक और शहर में रहनेवाले आदमी उसका लच्यार्थ है-। 
रूढि और प्रयोजन के अनुसार लक्षणा होती है | जो लक्षणा रूदि ' 
' के अ्रनुसार होती है उसे निरूइलक्षणा और जो प्रयोजन के. अनुसार 
होती है उसे प्रयोजनवती लक्षणा ,कहते हैं । पूर्वोक्त उदाहरण में जो 
- लक्षणा है वह निरूढ़लक्तणा है; क्योंकि वह रूढ़ि के अनुसार हुई है । 
. अ०-अयज्ञक शब्द किसे कहते हँ? . ; 
|  3०--चाच्य और लक्ष्य रथों के सिवा एक तीसरे da प्रतीति 
' ` "बिस शब्द से होती है वह शब्द उस श्र्थ का व्यक और वह 
ne अर्थ उंस शब्द का व्यंप्यार्थ कहज्ञाता है । 'उदाहरण->'गोविन्द 
स्वामी।की कुटी, प्रयाग में, Pad पर है ।! यक्ष त्रिवेणी शब्द | 


| o mm ` 
` के वाच्यार्थ, जल-परवांदः कें ऊपर का दोना i ; 
इसलिए लक्षणा करके त्रिवेणी ज त्रिवेणी z न ATA 
AEN, करना पड़ता है | त्रिवेणी के तट पर होने के कारण कुठी 4 
की शीतलता और पवित्रता की गरतीति जो मन में होती है वह KE 
| ° त्रिवेणी शब्द का व्यंग्यार्थ है श्रौर त्रिवेणी शब्द . उस व्यंग्यार्थ peaa 
का व्यज्ञक R | इस शब्द-व्यापार का नाम व्यज्ञनाबृत्ति है। Ke | 
इस उदाहरण में जो लक्षणा की गई है वह. कुटी के शीतलत्व 
और पवित्रत्व की विशेष प्रतीति दाने के लिए है। 
प्र०--कितनी तरह से लक्षणा होती है ? i हि E 
S0 तरह से--वाच्या के सांहश्य के अनुसार और वाच्यार्थ के _ 
सम्बन्ध के श्रनुसार | उदाहरण--“ देवदत्त, तुम झादमी नहीं, शः 
ह . येल हो 1”. यहाँ, वैल के बुद्धि-मान्य आदि गुण, अर्थात्‌ घर्म, | 
A देवदत्त में होने से यह अर्थ हुआ कि यह वैल-अयांत्‌ बैल के . | 
सहश है । इसलिए इस लक्षणा का नाम सादश्य-निबन्धना'है! । 
इसी के काईं-कोई Tata मी कहते हैं। ET. 
“प्लेग के डर से सारा शहर माग गया”--हस उदाहरण में शहर । | 
शब्द से शहर-सम्वन्धी ्रादमियों कां अर्थ, और “गोविन्द-स्वामी की | 
|` ` „ कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणी पर, है?--इसमें त्रिवेशी शब्द से Odi ५ 
LL सम्बन्धी तट का अर्थ ग्रहण. करना पड़ता है । इसलिये दोनों au | 
|| ३. सम्वन्व-निवन्धना है | ; RE A 
3 | 'पर--सम्वन्धनिवन्यना AKU कितने प्रकार की होती है ? ˆ 
उ०--शे प्रकार की-- जहस्वार्था शोर अजहत्सवाया a 
` ग्र--दोनों का ्रलग-श्रलग लणण क्या हे! . . | 
'उ०--जहाँ वाच्यार्थ का ब्रिलकुल ही त्याग होता है वहाँ जहृत्स्वाथा होती 
_ है। असे, “प्लेग के डर से सारा शहर मांग गया “-हस उदाहरण | 


Ui 
Fok ST) 
1. 
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- . में शहर शब्द के वाच्यार्थ, प्रदेश-विशेष, का सर्वथा त्याग होकर i 
` सिर्पं उससे सम्बन्ध रखनेवाले श्चादमियों का ग्रथ लिया गया | 
` ` इसलिए यह जहत्स्वार्था हुई । जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ का 
` भी ग्रहण होता है वहाँ ग्रजहत्स्वार्था होती है। जैसे यहाँ पर 
दही स्वा है। बिल्ली न आने पावे ।” इस उदाहरण में विल्ली „| | 
शब्द से एक प्राणि-विशेप से भी मतलब है ओर उसके सिवा | 
' कुत्ता या कौवा इत्यादि दही खाने वाले और भी प्राणियों से मत- 
'लब है, क्योकि कहने वाले की यह इच्छा नहीं कि सिफ विल्लीही | 
दही के पास न आने पावे, और प्राणी .श्रावें तो ओने दो। | 
अतएव यहाँ पर अजहर्स्वार्था नामक सम्वन्ध-निबन्धना हुई ॥ | 
काई कोई,.विशेष करके वेदान्ती लोग, जहदजहत्स्वाथा नामक भी | 
लक्षणा मानते हैं | उनमें वाच्यार्थ के कुछ अंश का त्याग होकर अवशिष्ट | 
अंश लच्यार्थ के साथ अपेक्षित ग्रधे का योध कराता है । यह बहुता 
aa और क्लि-कल्पना है । इसके उदाहरण की जरूरत नहीं । श्र 
-ग्र5-जैसे शब्द में व्यञ्जकता होती है वैसे दी क्या अर्थ में भी होती हे? |. 
3उ०--हाँ, कभी कमी श्रर्थ में भी व्यज्ञकता होती है। जैसे अरे मार | 
डाला? इस वाक्य से यहद अर्थ निकलता है कि बचाने के लिए. |. 
काई AA अथवा-- दस बज गये !” यह कहने से सूचितः |. 
होता है कि स्कूल या दफ्तर इत्यादि जाने का समय हो गया. 
प्र०--लक्षणा के क्या और भी कोई प्रकार हे ? al 
` उ०—हैं । लक्षित-लद्बणा ओर विपरीत-लक्ष णा इत्यादि और भी इसके. 
कई प्रकार हैं | उदाहरण---द्विरेफ” शब्द से भोरे के श्रर्थ क 
बोध होने से लक्षित-लक्षिणा हुई । अर्थात्‌ जिसमें दो रेफ हैं, ऐसे 
द्विरेफ शब्द ने मोरे के लक्षित करके उसके श्रर्थ का बोध करा 
दिर -। , आप बड़े दाशियार हैं --इस वाक्य में जहाँ “होशिः 


शब्दाथ-विचार 


aa ~ 


| H यार” शब्द से.“वेवकूफ? का अर्थ अपेक्षित होता है वहाँ 
i ह! बिपरीत ( उल्टी ) लक्षणा होती दै | 3 
| बहुत से, शब्द भी लाक्षणिक होते हैं; जेते जोड़त्तोड़। इसका 

` बाच्यार्थ है जोड़ना और तोड़ना । परन्तु लक्षणा से इसका अर्थ प्रबन्ध 
f ० करना या मेल मिलाना आदि होता है| उदाहरण--“शिवदत्त, आज- 
| कल, एक बहुत बड़ा ठेका लेने के इरादे से जोड़-तोड़ लगा रहे ži 
F | 1 इस तरह के वहुत से रूढ शब्द व्यवहार Am हैं । जैसे arar” 
TI. सं पानी शब्द से दवा.ही के समान और चीज़ों का बोध -होता है। 
“रोना पीटना? में पीटना शब्द से भी रोने ही का बोध होता है। .. 
“हमने तुम्हें सौ दफे मना किया कि.तुम ऐसा काम मत करो?--इसमें 
सौ दफे से सिफ बहुत दफे का ग्रथ लक्षित होता है। । 
: ` - नवम्बर १६०६ ` 


: / | - a | 
९--हिन्दी-शब्दो के रूपान्तरो 
Es , [| वात-चीत ] 
मणेशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही है । 
देवदत्त-'क्यो | e 
=-हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की बड़ी दी दुर्दशा | 
करते हैं. वे उन्हें एक रुप में नहीं लिखते । कोई RY लिखता , 
है, कोई RT । इस विषमता ने मेरे उदर में शूल उत्पन्न |. 


कर दिया है ! 

दे०--कहिए, इसका क्या इलाज किया जाय ? 

ग़०--मेरा बनाया एक नियम या सूत्र जारी adu उसके 
अनुसार काम होता देख मेरा शूल दूर हो जायगा और फिर-मैं | 


पूर्ववत्‌ खाने-पीने लगूँगा । शब्दों में एंक-ल्पता भी ग्रा जायगी। | | ES 


दे०य्पना सूत्र सुनाइए । 


~-इनिये-किली शब्द का कोई रूप यदि स्वगत्त या व्यञ्जनान्त ) 4 
किये विना लिखा न जा सके, तो उस शब्द के श्रन्यान्य रूप भी | fr, 


क्रमानुसार स्वरान्त या व्यज्ञनान्त होंगे । 


Rea तो ग्रापका बडा अलवेला हे। शात्रों में सूत्र का जो लचण | 
लिखा है उससे आपका सूत्र कोसों इधर-उधर भाग रहा है। यह | 


उसका अलवेलापन नहीं तो क्या दै। अब या तो ग्रापका यह | 


नियम ही रहे या शास्त्रोक्त लक्षण ही। दोनों नहीं रह सकते | || 


हिन्दी-ाब्दों के रूपान : ७९ 


| ग०--मेरे नियम में दोप क्या है १ र्‍ 
ki दे०--दोष वताऊँगा; पर पहले झाप यह तो बताइए कि रो और , 
५, ` ` व्यञ्जनो के सिवा क्या तीसरे प्रकार के भी कोई वर्ण देवनागरी 
| वर्णमाला में हं। । 
ग०--मैंने- कब कहा क्रि तीसरे प्रकार कें भी कोई वर्ण हैं। 4 
| दे०--नहीं कहा ? तो फिर-- किसी शब्द का कोई रूप यदि स्वरान्त 
| y "या व्यञ्चनान्त किये विना. लिखा न जा सके”--इसका क्या. 
; अर्थ ? वर्णी के दो ही भेद हँ--स्वर और व्यश्वन । शब्दों और | 
शब्दों के ख्पान्तरों के श्रत्त में इनमें से एक अवश्य ही रदेगा 
इस दशा में, “यदि.न लिखा जा सके” के क्या मानी ? सूत्रों में 
इस प्रकार के निर्थक और सन्देइ-जनक वाक्य नहीं wi 
यह दोष है | सममे । : 
"A ग०--देष सही | नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली जायगी। मतलब 
क. (यग की वात कहिए । मेरी प्रयोजन-सिद्धि के सहायक हूजिए | a 
दे८--जिस वात से आप अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हे उसकी 
जड़ ही हिल रही है। आपका श्रजांदावा ही गलत है । इस 
कारण मुकदमें का. फेसला कमी आपके अनुकूल नहीं हो. 
ह. सकता । पेड़ की जड़ को पहले मजबूत कीजिए। तब उससे “फूल | 
र ` «` ` ओर फल पाने की आशा रखिए। 
. `  ग०=-अच्छया, मेरी गलती बताइए तो । जड़ की कमजोरी मुझे दिखा | 
:  ' तो दीजिए। शान्त भाव से विचार कीजिए। 
दे०--सैंने. तो जरा भी अशात्ति नहीं दिखाई । किसी की गलती बताना 
` - यदि श्रशान्ति.उसन्न करना हो, तो इस. मामले को यहीँ. रहने 
दीजिए.। न आंप मुभसे कुछ पूछेंगे, न मुझे आपकी गलती 
दिखाने का मौका मिलेगा । : Bos 


at 
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ग०--नहीं, मैं गलती वताने से अ्रप्रसन्न न हंगा । श्राप मेरा भ्रम 
निःसङ्कोच द्योकर दूर करते चलिए | i 

दे०--बहुत अच्छा । तो में ank बनाये हुए नियम के अनुसार 
शब्दों का रुपान्तर करता हूँ । देखिए, कैसा तमाशा होता है-- ` 
नया--शब्द स्वरान्त हैं । आपके नियमानुसार, श्रन्त में स्वर + 
रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुए--नई श्रौर नए । मंजूर है ? 4 

*ग०--आपकी - समक की वलिहारी ! जनाव-श्राली, नया” शब्द . 
स्वरान्त नहीं व्यञ्जनान्त है | देखते नहीं, उसके अन्त मे. या? 
है। क्या इतना भी नहीं जानते कि “या” व्यज्जन है ? मेरे नियम 
के नुसार “नया? के दूसरे दो रूप हुए---नयी' और “नये? 

दे०--इन्द्र, चन्द्र शऔर पाणिनि आदि ही का नहीं, महेश्वर तक का 
आपने अपमान किया । आप इस विप्रय में विवाद .या शास्त्रार्थ 
करने ओर नियम वनांने के अधिकारी नहीं । जिसे? स्पर और 
व्यज्ञन का मेद तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों क अान्तरों 
का विचार करना समय को व्यर्थ नष्ट करना है। “या” के उत्तराद्धः ` 
में रा” स्वर है । वदय--ज्यज्ञन और lm के मेल से 

* बना है । अ्रतएव स्वरान्त ही है, व्यज्ञनान्त नहीं । | 

ग०--दामा कीजिए । मैंने जरूर गलती की । -मुझे Ia आप अपना 
शिष्य समकिए और शिष्यवत्‌ मेरा शासन करते हुये मेरे निम्मित 
नियम पर विचार कीजिए । 


दे०--विचार करूँ तो क्या करूँ ? आपके नियम में कुछ जान भी हो । 
वह तो अव्याप्ति, श्रतिव्याप्ति आदि दोषों का आकार हो रहा है। 
“आपके नियम का एक ग्रःश हे--“किसी शब्द का कोई रूप” | 

. बताइए, आप शब्द किसे कहते हैं ? आपका “नया” यदि शब्द की 
परिभाषा के भीतर है, तो “नई? क्या. उसके बाहर: हैं.) फिर 


हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर ५३, 
निया” को इतना महव क्यों १ जैसे 'नया? एक शब्द है, वैसे ही 


“नई? भी è l देखिए, आपके नियम में फिर भी एक दोष निकल 
आवा । नया को बहुवचन में श्राप “नये? लिखि पर कृपा 
करके नई की 'नयी',लिलने का साहस न कीजिए, | “नई पर 
नया का छुछ भी प्रभुत्व नहीं । वह तो एक जुदा शब्द.है । A 

अतएव आप अपने नियम,के फन्दे में डालकर लोगों से नयी 
नवियाँ, नयियों को, नयियों ने इत्यादि रूप लिखाने का द्राविडी 
प्राणायाम न कराइये | दया कीजिये-च्यज्जनों पर स्वरों का | 
मभुस्व है । जो काम अकेले एक स्वर--ई--से हो सकता है उसे ६ 
E करने के लिये 'य? को भी क्यों प दिक करना चाहते हैं? A 
'  -ग०-ञरनेक Ra लेखक नयी लिखते हे | क्या वे समी व्याकरण | 
से अनभिज्ञ हैं ? 
3 (हे दे०--आप विचार करने चले हैं या औरों के व्याकरणशान की मापः? 
मैं मानता हूँ कि माषारूप सागर का बहाव व्याकरण की दीवार 
से नहीं रक सकता । यदि समी बड़े-बड़े लेखक 'नयी' लिखने: 

लगेंगे तो व्याकरण रक्खा रहेगा; रिवाज की जीत होगी । परन्तु 
- जब तक एसा नहीं हुआ तत्र तक तो आप अपना नियम सँमाल ` | 

कर बनाने की कृपा कीजिए शर प्राकृतिक नियमों का गला न 

धोए । Bag OUT 

म्ग०--अच्छा, लिया' का वहुवचन लिये लिखा जा सकता है, था नहीं ? | 


-दे०-हाँ, लिखा जा सकता है । Bea.» 
“ग०--तो.फिर 'इसलिए' लिखना गलत है ? | k Sie 
: दै०-न्क्यों 9 ; MS : 
“ग०--हस कारण कि उसमें मी य की आवश्यकता ti 
-दे०-—आवश्यकता किसे at. | a 
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| ana 
अ०--'लिया' का बहुवचन “लिये” हुआ न? जैसा उसका उच्चारण ही | 
इसलिए,” के लिए का भी । 
` द०--अआवश्यकता का लचाण आपने अच्छा बताया ! यदि उ्चारणएकी | 
... अनुरूपता के आधार पर ही शब्दों के. रूपान्तर लिखे जाने . | 
: ` . चाहिए तो RA, ‘दिये’, 'किदे' आदि रूप लिखना श्राप आज 
„` से छोड़ दीजिये । क्योंकि. लिए, दिए, “किए, श्रादि रूप लिखने . 
से भी उच्चारण में भेद नहीं पड़ता । इन पिछले रूपों में “ए स्वर ., 
` ` का प्रयोग होता है ।. और स्वर-ही प्रधान “वर्ण हैं अतएव यही l 
` रूप लिखना अधिक युक्तिसंगत है । हिन्दी, नहीं नागरी झी | | 
एक बहुत वेड़ी समा ने, इसी कारण; इस विषय का एक नियम - * 
- ही बना दिया है! बहुसम्मति से उसकी आज्ञा हे कि जददात्वर | 
. से काम निकलता है वहाँ व्यक्षन न रखना चाहिए । वह Ru, 0 
३; “किए, लिए,” ही शुद्ध समझती है । 
__ 'ग्--अच्छा तो आपकी क्या राय है? ऱ्या 
`.  दे०--सुनिए। “लिया भूतकालिक क्रिया है. 1 उसका बहुवचन यदि | 
, लिये? लिखा जाय तो हज नहीं, क्योंकि लिये का “लिया से. 
- ‰ कुछ सम्बन्ध है । परन्तु “इसलिए, तो अ्रव्यय है। “लिया? से यह ` | 
¦ कुछ भी सरोकार नहीं रखता । श्राप “इसलिया' तो कभी लिखते | 
ही नहीं । ग्रतएव इसलिये न लिखकर आप श्राज़ से “इसलिए” `. 
२: . ही लिखा कीजिए । ५ ES 
La - 'अ०--अ्रच्छा चाहिये लिखा कले या 'चाहिए-। . ८ E 
RR 'लिया की तरह. श्राप.कमी RT. भी लिंखते हों तो | 
खुशी से “चाहिये! लिखा कीजिए; श्रन्यया चाहिए! |, चो कुछ": 
मैंने ऊपर कहा उस पर. यदि आपने ,ध्यान दिया.होता तो ऐसा | 
प्रश्न ही आप न करते । i $ 2 


ox 


— कहलाया' में “या! हे । परन्तु कुछ लोग उसके रूप का खबाल 
न करक कहलाएगा लिखते हैं, 'कहलायेगा? नहीं। एकारयुक्त | 
रूप तो सरासर गलत मालुम होता है। ' . x 
| दे०--नो स्वर शरोर व्यज्जन का भेद नहीं जानता वह सही को गलत 
कि. ` ` ओर गलत को सही यदि कह.दे damai ; 
1 T—A पनी कमजोरी समक गया । त्र उस बात की याद Rar 
ग णो. कर आप क्यों मुझे लित करते हे । मेरा बनाया हुआ नियमः 
अवश्य ही सदोप हे । यदि उसके श्रनुसार शब्दों के लपान्तर 
किये जायँगे तो पहले तो हिन्दी में व्यज्ञनान्त शब्द ही बहुत 
थोड़े मिलेंगे और जों मिलेंगे भी उनके व्यञ्जनान्त रूपान्तर ही न 
हो सकेंगे। . : E 
3 Rog यह जानकर बहुत- सन्तोष हुआ कि आपको अपने बनाये | 
+ जे नियम की कमजोरी मालूम हो गई । अच्छा, सुनिये । 'कहलाया 
`  . ` का 'कहलाएगा पर रत्ती मर मी जोर नहीं-कहलाया? की 
कुछ भी सत्ता कहलाएंगा? पर-नहीं | दोनों 'कहलाना” क्रिया के 
' मिन्न'कालवाची रूपान्तर हे । ओर कहलाना में Tak 
की गन्ध भी नहीं । 'कहलाया' में या? उचारण के अनुरूप है। | 
आप चाहें तो उसका बहुवचन 'कहलायें, लिख सकते हैं। पर 
कहलाएगा? के 'ए? की जगह ये को दे डालने का आपको 
क्या अधिकार ? “कहलायेगा' अत्यकालवाची एक पृथक रूपः ' | 
.है |: उस पर यदि किसी की कुछ सत्ता है'तो 'कहलाना' की है, | 
कहलाया? की नहीं । जो काम “ए से हो जाता है उसके लिये 
यू को भी पकड़ना कहां का न्याय है । À 
ग०--संस्कृत में तो इस तरह का गदर नहीं । वहाँ तो जो वणां किसी 
शब्द के एक रूप में रता हे.वही अन्य रूपों में भी खता हे. 


2 Yg 
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दे०--संस्कृत का आप नाम न लें । त्रात हिन्दी की हो रद्दी है, संस्कृत 


की नहीं | संस्कृत का अनुकरण करने से काम न चलेगा । संस्कृत - 
में. तो नियम के भीतर नियम ओर अपवाद के भीतर अपवाद 
हैं | वह नो विचित्रताश्रों की खान है । संस्कृत के आप पीछे 
पड़ेंगे तो, 'दाराः? शब्द से उल्लिखित - होने पर, आपकी पत्नी 
आपका eha खोकर प॒ सत्र को प्रात्तहो जायगी; इसके सिवा एकं 
.होने पर भी उसे अ्रलेकच प्राप्त हों जायगा; और, आपके 
सहृद सखाराम “मित्र बनकर पु स्स्व से हाथ थो वैठेंगे । 


` ग०-र्‍यह तो लिंग और बचन के मेद की , त्रात हुई! क्रियापदों में ता 


यह वात नहीं होती । .उनके.रूपान्तरों में घातु या क्रियापद्‌-गत 
वर्णों को छोड़कर अन्य वणं नहीं ग्रा जाते। 


र्‍दे०- आप अनधिकार चर्चा कर रहे हैं | संस्कृत में जो कुछ होता दै 


` चाहिए । तमी अन्य-प्रान्तवाले उसे सीलेंगे । 


उसका यदि शतांश भी हिन्दी में होने लगे तो आप घड़ी भर में 
पिड़ी चोल जायँ ग्रोर हाथ से कलम रख दें। संस्कृत में एंक 
घाठु है-इ । उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते 
Eam, ईयतुः, ईयुः | अब देखिये इनमें कितने नये-नये | 
वर्ण ग्रा गये । 'व्यपेयांताम? भी इसी धातु का एक उपसर्ग 
विशिष्ट रूप है | इसमें तो मूल धातु--इ--का कहीं पता तक 


नहीं | दिया? का वहुबचन यदि किसी ने दिए” लिख दिया तो a ५. 


` आपके पेट में दर्द होने लगता है, “इयाय” का बहुत्रचन “इयुः 
' देखकर नहीं मालूम श्रापको कौन व्याधि आ घेरेगी । 353 
ग०--ऊुछ भी हो, इस प्रकार की विषमता से हिन्दी को वचाना . | 
ही अच्छा है । हिन्दी को हम लोग राष्ट्रमाषा बनाना चाहते हैं। | 
उसंकी क्लिष्टता दूर करने के लिए उसके हिजों में समता होनी 


$ 
| क. 3 Ta 
5 oo 
| ~ y. रे SANG र्ट 
1 द०--भ्न गरेजी आर संस्कृत को मी आपं किसी लायक समझने हैं या 
ला नहीं ! उनकी एकरूपता या विषमता पर भी कभी विचार किया 


: | अं गरेली तो विषमताओं श्रोर विलच्षणताओं की खानि ही _|| 
j : संस्कृत में भी इन गुणों या दोषों की कमी नही । उसके | 

„ ० . अनेक शब्द ऐसे है जिन्हें, विमक्तियों के पेच में पकर दोही. 

| दो नहीं, तीन-तीन तक रूपान्तर धारण करने पड़ते हैं । तिस पर | 

; शर 3 भी हजारों साल से लोग उसे सीखते श्राते है । शरनन्त ग्रन्थ राशि | 

| उसमें तेयार हो चुकी हे । उसका अधिकांश नष्ट हो जाने प भी. ' 

लाखों ग्रन्थ ग्रव तक मौजूद हैं । हिजो की विषमता ने उसकी 

; साहित्य-दृद्धि में वाघा नहीं डाली । फिर आप हिन्दी की इसे तुच्छ । 

| विषमता से क्यों इतना भयभीत हो रहे हूँ? संस्कृत देववाणी A 

| कहाती है | उसका संस्कार aa ऋषियों और मुनियो ने | Bi 

4 D किया हैं | उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो गर्व कते | 

जक हूं, पर उसकी विषमता स्वीकार करते घबरात हे । Arak | 

_ कोष, वैय्याकरण' ओर वियाकरण', “शारदा! और “सारदा 

. , _ आदि शब्दों के दो-दो रूप होने से संस्कृत को कितनी हानि पहुँची 

- है ? कमी इस वात को भी आपने सोचा है? दिया, “किया, 

| ` 'लिया' आदि के रूप, बहुवचन में, यदि कोई Ro, Ru, 

Ta: लिए ही लिखे तो कया इतनी ही दविख्यता से हिन्दी की सारी. 

O उन्नति रुक जायगी और उसमें अनन्त क्लिटता आ जायगी १ जो 

भारतवाधी बीस-बीस साल तक कठिन परिश्रम करके Ami 

और संस्कृत के सदृश मद्दाजटिल ग्रोरक्लि भाषाओं के आचार्य 

हो जाते हैं वे दस-पाँच शब्दों की द्रिर्पता देखकर ही हिन्दी से. 

डर जायेगे, इस वात को श्राप अपने ध्यानं तक में न लाइए । 

ग्र०--हिन्दी की उन्नति रुके या न सके, बात यह है कि यंदि संव लोग 
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मिल कर किसी शब्द का कोई एक रूप निश्चित कर लेँ तो क्‍यों 
व्यर्थ में उसके दो रुप रहें | i 
दे०--सबर लोग ? सो, दो सो, हजार, लाख ? आखिर कितने ? सारे 
. हिन्दी-माषा-माषियों को तो आप अपने नियम से जकड़ सकेंमे 
नहीं । आपके अखबारों और पुस्तकों की पहुँच होगी कहाँ .तक 
और ्रापके नियम का पालन करेंगे कितने लोग ? लाखों बच्चे 
मदरसों में शिक्षा पा रहे हैं । क्या उन सत्र से श्राप जबरदस्ती ; 
नियम का पालन करावेंगे ? भाई साहब, नियम बनाकर भाषा का - - | 
. प्रतिबन्ध नहीं किया जा सकता । भाषा का रुख और उसके j 
` प्रत्येक अंग के मेद-भावं देखकर तदनुकूल नियमों ग्रौर व्याकरणों 
`, की रचना की जाती है । भाषा कुछ आपके नियमों daa 
` नहीं। व्याकरण ग्रलवत्ते उसका.श्रदुचर है । लेखकों की र्त्ति 
` » भाषा काः प्राकृतिक छुकाव और रिवाज आदि उसे जिस तरफ ले 
जातें हैँ उसी तरफ वह जाती हे । व्याकरण की गरज हो तो उसके 
. ˆ पीछे-पीछे जाय और नियम चनावे । संस्कृत-व्याकरण के ara 
. को तो एक-एक शब्द के लिये भी अलग-अलग नियम बनाने 
पड़े हैं | यदि “दिया” का बहुवचन “दिए. लिखने का राच हो' 
'जाय, श्रथवा कुछ लेखक उसे इकी रूप में लिखें तो व्याकरण | 
वेचारे को झखमार ऐसे रूपों की घोषणा करनी ही पड़ेगी | ˆ 
'ग°=-ध्राप तो हठ कर रहे हे | “दिये”, “लिये”, “किये” आदि लिखने में 
आपकी हानि ही कौन सी है ? आप बदि इन रूपों को इसी तरह 
लिखा करें तो आपकी देखादेखी और भी ऐसा ही करने लगेंगे | 
' . . फल यह होगा कि इनके रूपों में समानता आ जायगी। । | 
'दे०-आप मेरी बात न कहिये। समुदाय की वात कहिए.। मेरी तेरी 
का. भाव' अच्छा नहीं मैं क्या लिखता हूं और कैसे लिखता हूँ; | 
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शो लेख देखफर जान सकते हैं । मैं जरा भी इठ नहीं 3 
करता । मैं कहता हूँ कि आपका ययास बिलकुल ही व्यथै है। ` 
आज आप यह कहते हँ, कल कहेंगे इंगलैंड? न; 


ग०---अनुसार लिखना तो विकल्प से रायज हो गया IS an 3 
दे०-खूच कहा । रिवाज में बड़ी शक्ति है। धनुखार की;-तरह आप 
Re, लिए! आदि रुपों.को भी विकल्प से रायन सकिए । | 
जो लोग इस तरह के.रूप लिखते हैं उन्हें लिखने दीजिये | आए ' 
न लिखिए | आप अपनी पसन्द के लिखें । जोलोग दि ek | 
` बदले दे दियो' और लि ली? के बदले "ले लियीः लिखते, है | 
i उन्हें भी बैला लिखने को कोई मना. नहीं कर सकता। व्याकरण, . ` || 
-h बनाने वालों को हजार दफे गरज होगी तो दे ऐसे रूपो कामी | 
| . . . उल्लेख अपने अन्यो में करोगे । क्योकि लेखक उन्हें जान-चूमकर ` | 
a आर सही समझकर वैसा लिखते हॅ । मेरी राय में व्याकरण के. र 
.| ॐ नियमो के झुमीत के लिए पहले ही से शब्दों को एकात दने. | 
(|. ` की चेश नही ही अनोखी वात ah रिवाज ak | 
। तरीन है | उसके सामने नियम-उबम सब रक्खे रहते हैं । मारा | 
के अन्य. सारे प्रान्तों के लोग सिर टँकते हैं, पर ` बंगाली खुले ही ` 
. . सिर रहते हैं। यह रिवाज ही की कृपा का फल है। ... 
२।०--आप तो रिवाज के बड़े ही भक्त मालूम होते हैं। ¦ ; ; 
LATAR के सम्बन्ध में;आपने मी. तो {रिवाज :को. 'मात--दिया; 
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* है । रिवाज का कायल मैं जरूर हूँ । पर आप तों मेझसे भी 
` “बढ़कर उसके भक्त हैं । इस लिपि-विपयकर छोटे से रिवाज को 
. मानने ही में श्राप कुछ हिचकिचाते हैं। और बड़े बड़े karst - 
, क्के सामने आप आँख मूँदकर सिर झुकाते हैं । 
श०--जरा स्पष्ट करके कहिए । 
Zoa कीजिए: विपयान्तर होगा | पर आप ददी. की आशा से! 
. आप'पुराने.विचारों के इंद सनातन-धर्मानुयायी हें? 
म०--निःसन्देह | - र 
दे०--तो फिर आप छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने, Rai 
को स्कूलों और कालेजों से दूर रखने, विधवाश्रों से ब्रह्मचर्य्य 
पालन कराने और नीच जातियों dna समने के रिवाज 
«  ' के पक्षपाती हँया-नहीं! , ग 
आ०--हुँ तो अवश्य; पर वे सव रिवाज नहीं । उसके लिए ga है। . 
_ दे2-शास््राज्ञा ! स्त्रियों को निरक्षर रखने की भी शास्राज्ञा | अच्छा | 
LL. तो मानिए  शास्राज्ञा । मनु की आशा है--- j 
no योऽनधीत्य fast वेदमन्यत्र ङुरुते श्रमम्‌। ` 
„.. . ` स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
४ बताइए, स्कूल और कालेज में आपने कुछ वर्ष गँवाये हैं या नहीं ? 
ध्य भी.बताइए कि कौन-कौन सा वेद आपने याद कियो है! KE .> 
'की'बदौलत अव आप अपने अस्पृश्य जनों की बिरादरी में जा रहे हे; | 
. आर हिन्दी के कुछ शब्दों की तरह, आपका वर्णान्तर होने में भी देर 
` , नही] शात्राज्ञा आपको नहीं वचा सकती । बचा सकतां है तो केवल | 
रिवाज, SÈ या. लोकाचार । उसमें बड़ा बल है | अतएव, दया करके _ 
|. «हिन्दी को उसके आश्रय से वञ्चित न।कीजिए। E 
i _ 1: बल. तो घर्न॑शाज की बातें छेड़. रके हैं । : 
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दे०-ः हः हः हः र आप निग्रह=स्थान में पढ़कर माग रहे हैं | 
मेरी सलाह है कि आप ऐसे yana में समय न नष्ट किया 


करे | कम सें कम मैं इस विषय में और अघि 
'के लिये तैयार नहीं | So 


p [नवंबर २६१४ | 


१०--कापी राइट ऐक्ट डर 

श्रत्र तक भारतवर्ष में पुस्तकों के स्वत्वाधिकार का जो कानन 

९ ऐक्ट २०, सन्‌ १८४७ इसवी का ) प्रचलित या वह रद हो गया - 
-समकिये। अव उसकी जगह पर इंगलैंड का एक नया कानन ( कापी . 
ट ऐट, सन्‌ १६११ ईसवी का) इस देश में प्रचलित हुआ है। इस 

? कानून का घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों से है ओर 
Nk उसका जानना उनके लिये वहुत आवश्यक मी है | तएव उसका. 
| सारांश लिखना दम यहाँ पर उचित समते हैं | 73390 

7 इस कानून का`नाम सन्‌ १६११ इसवीं का कापी राइट ऐक्ट है। | 
| यद १६ दिसम्बर सन्‌ १६११ ईसवी के पास हुआ था | इंगलैंड में यह 
| a 


पहली जुलाई सन्‌ १८१२ ईंसबी से प्रचलित हुआ और भारतः 


के लिए इस विषय का एक मसविदा तैयार क्रिया गया है | उस 
व्यवस्थापक कोंसिल में शीघ्र ही विचार होगा और विचार हो 
“पास? किया जायगा | उस समय, सम्भव है, इस ऐक्ट में विलायती 

की अपेक्षा कुछ विशेषता भी रवखी जाय | इत कानन 
६ अ हर 2 
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३७ दफा हैं और मूल ग्रन्थ; अतुबाद, संग्रह. कोप, सामयिकं पुस्तक 
समाचार-पत्र आदि सब के साथ इसका सम्भरन्ध है। | - 
जा मतुष्य जिस ग्रंथ की. रचना करता है उसको प्रकाशित करने - 
का उसे पूण ्रधिकार होता दै। उसके सिवा श्रन्य किसी के यह अधि- .' 
कार'प्रास,नंदीं किं उस ग्रन्थ-के प्रकाशित करे या उसका नवीन संस्करण `. : 
निकाले या उसका अनुवाद करे | यहाँ.तक कि असली अन्थकत्ता का... 
छोड़कर दूसरों की यहद मी मंजाल-नहीं कि अन्य व्यक्ति के बनाये हुये. .. 
ग्रन्थ को नाटक के रूप में लिखे अथवा ग्रामोफोन में भरकर सवसाधारण 
के सुना.सके' | परन्तु. यह अधिकार सबके प्रास है कि दूसरों के बनाये | 
हये प्रन्थों की समालोचना करे या उनका सारांश लिखे' १ : 
` _. ` gaal और उसके उत्तराधिकारियों का amat के जीवन- : 
Lana में तथा पचास-बष बाद तक अन्य के ऊपर स्वत्वाधिकार प्रास है |... 
amat जा चांदे वह उस ग्रन्थ के छाप सकता है | इस मियाद के . ' 
अन्दर अन्थकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों को यह ग्रधिकार है कि _ 
/` , -वे अपनी पुस्तक के प्रकाशित करने या उसके अनुवाद करने का स्वत्वा-- ' 
⁄/ . बिकार दूसरे के हाथ वे च डाले. | इस दशा में पुस्तक का स्वत्वाधिकारे * 
i - केवल पच्चीस वर्ष.तक खरीदनेवाले का प्राप्त रहता है | उसके. बाद: 

« उसका यह अधिकार नष्ट हो जाता-है । अर्थात्‌ वह, पुस्तक का स्वंत्वा- .. 
kar खरीदने की-तारीख से पंचीस वर्ष के बांद उसे प्रकाशित नहीं 
कर सकता ओर न उससे कोई लाभ उठा संकता . है | उस. समय यह: 
अधिकार ग्रन्थकर्ता या उसके अधिकारियों को फिर प्राप्त.हो जाता है. | 


कर पचास वर्ष पीछे.तक उसके'उत्तराधिकारियों के पस्तक पर सम्पूर्ण 
रहता हे ओर केवल वही उसके ग्रकाशित कर सकते हैं|; 


o प्रकाशित न करे' तो अदालत के-आजानु i 

. . प्रकाशित कर सकते हैं | इस दशा में 
, ` यह कतव्य है कि वे अन्थकरत्ता के वारिस 
. का दसवाँ हिस्सा दे” | यदि कोई मनु 


यदि प्रकाशक अर्यात्‌ मुद्दाइलेह इस वात को साबित कर दे क्रि 
नेकनियती के साथ इस बात पर विश्वास करता था कि पुस्तक पर खी; 
को भी कानूनी स्वत्वाधिकार प्रास नहीं है और-उसने वास्तव में.गलती | 
` से ऐसा काम केया है तो अदालत मुई को केबल हरजाना दिलावेगी : 
और प्रकाशित पुस्तक की सारी अतियाँ मुददइलेह की रहेगी] ' ai 


| यदि इस कानून के विरुद्ध कोई पुस्तक अन्य देशों मे प्रकाशित की. 
जाय तो बह पस्तक के स्वल्वाधिकारी के निवेदन करने पर, सरकारी 
आज्ञा के अनुसार, देश के.ग्रन्दर न आने पावेगी। 


यदि एके अत्थ को कई मनुष्य मिलकर लिखे तो सब्र लेखकों को. 
उस पर स्वत्वाधिकार प्रासं होगा | यह अधिकार उस आंशिक अंथकार : 
के जीवनकाल तक-जो पहले मरे तथा. उसके बाद पचास वर्ष, तक | 
अन्थकर्त्ताश्रों को प्रास रहेगा अथवा केवल उस आंशिक अंथकर्ता के... 
` -जीवन-पर्य्यन्त यह अधिकार सत्र का प्रात. रहेगा जो सब से पीछे, 


” इन दोनों अवधियों सें से कैन प्रामाणिक मानी जायगी, इस. ब्रात 
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* निर्णय करने के लिए इस कानून में यदलिखा है कि दोनों ग्रवधियॉमेंसे . 
जो सब से अधिक लम्बी होगी वही ठोक मानी जायगी । यदि ऐसे शामि- 
लाती ग्रन्थकारों में से काई कापी राइट के नियमों की पावन्दी न करेतो 
इससे अन्यश्रांशिक ग्रन्थकारो के स्वत्ों में कोई श्र'तरनपड़ेगा। यदि काई 

' न्थ ग्रन्थकार के मरने के वाद प्रकाशित किया जाय तो उसके वारिसों 
को ग्रन्थ प्रकाशन के बाद पचास वर्षतक उस परश्रधिकार रहेगा । जा 
पस्तके' गवर्नमेंट प्रकाशित करती है उन पर भी केवल पचास वर्ष तक 
अधिकार रहेगा। इसी प्रकार फोटोग्राफरों के! श्रपने लिये हुये फोटो पर 
निगेटिब तैयार करने फे पचास वर्ष बाद तक ही, अधिकार रहेगा | 

पुस्तक के संशोधित और परिवर्धित संस्करण निकालने का अधि: 
कार भी केवल उसी को प्राप्त है जिसके नाम कापी-राइट हो | यदि काई 
नुष्य किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने में दूसरों से सहायता ले 
अथवा AA लोगों को RER देकर अपने लिए कोई पुस्तक लिखावें 
तो उसको उस पुस्तक पर पूरा-पूरा स्वस्वाधिकार प्रास होगा | परन्तु 
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वन।ई हुई पुस्तक के आधार पर उस 
का सारांश अपने ढंग पर और अपने शब्दों में लिखता है. और उस 
पुस्तक के अनावश्यक और अनुपयोगी अंशों को छोड़ देता है तो उसकी 
बह पुस्तक इस कानून के अनुसार नई समकी नायगी ओर यह माना 
जायगा क्रि उसने कापी-राइट के नियमों को नहीं तोड़ा । इस दशा में 


« असली पुस्तक का स्वत्वाधिकारी सारांश लेखक पर किसी प्रकार का. 
दावा नकर सकेगा। Kak कोई मनुष्य किसी दूसरे के ग्रन्थ.का सारांश ` | 
अपने शब्दों में और अपने ढंग पर न लिखकर असली ग्रन्थकर्ता ही की | 


लिखी हुई मुख्य-मुख्य बातों को भ्रपनी पुस्तक में लिख दे और अपनी _ | 
तरफसेडसमेंकुछ न लिखेतो यह समका जायगा कि उसनेकापीराइटके 


कानून को डा देः KAK उसका यह कामचोरी का कास मानाजायगा | | | 
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नया कापी-राइट ऐक्ट ` 
४०००००० २०२०० mse याय 
बस यही कापी राइट ऐक्ट, सन्‌ १६११; का सारांश है | भारतवर्ष. 

की वर्तमान दशा के लिये यह बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है | . 


आजकल इस देश में जिस प्रकार की साहित्य-सम्बिन्धिनी चोरियाँ दिनः 
दहाड़े होती रहती हैं उनके दूर करने में इस कानून केद्वारा बहुत | 


»| » दावता मिलेगी | जिन लोगों को साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने की E 
i: आदत पड रही है उन्हें अत्र खबरदार हो जाना चाहिए । 


[ am, १६१३ 


११--नया कापी राइट ऐक्ट 
गवनर-जनरल के कोंसिल की जा बेठक देहली में, २४ फरवरी 
| १९१४ का हुई उसमें नया कापी राइट ऐक्ट “पास” हो गया. | यह 
AS वही ऐक्ट है जिसके विषय में एक लेख पहले ही दिया जा चुका है। 
; | Oo ŠKE में जा नया कापी-राइट aan है'वही अब बाकायदा | 
भारत में भी जारी किया गयां | पर भारतीय ऐक्ट में विलायती ऐक्ट - 
से कुछ विशेषताये हैं | उनमें से अनुवाद के सम्बन्ध की विशेषता 
बड़े महत्व की है | उसका तथा और दो-चार बातों का सारांश नीचे, E 
दिया जाता है । ; : 
"का जब तक कापी-राइट का कानून १८४७ ईसवी के ऐक्ट २० ओर 
1 . १८६७ के ऐफट २५ के अनुसार बर्ताव में ग्राता था । वह अब रद दो. 
गया । इन ऐक्टो में बयान किये गये कानन की पाबन्दी किये बिना ही. 
क्रितने ही लेखक ओर प्रकाशक अपनी-श्रपनी पुस्तकों पर बहुधा छाप 


en बन 


बाकायदा रजिस्टेरी न कराई गई हो तो. इस तरह की घमकियाँ ak 9 
` इस तरह की सूचनाये' व्यर्थ. थीं | इनसे कुछ भी.लाम न था | जिस . र 
पुस्तंक की रजिस्ट्री न हुई हो .उसे जिसका जी चाहे छाप सकता था | 
` अब्र यह कानून. बदल गया । रजिस्ट्री कराने की. काई जरूरत नहीं 
रदी टाइटिल पेज के अनुसार जो जिस पुस्तक का लेखक है उसी का 
उस पर पूरा हक aa जायगा | जब्र तक वह जिन्दा है तभी तक 
नहीं, उसके मरने के ५० वर्ष: वाद तक भी कोई उसकी पुस्तक को, 
` किसी रूप. में, न प्रकाशित कर सकेगा | उसकी श्रथवा उसके वारिसों 
„ ` की रजामन्दी ही से वह ऐसी पुस्तक के छुपा कर वेच सकेगा | 
_ ` इस नये कानून से एक ओर भी सुभीते की बात दो गईदे। |». 
. विलायत की छपी हुई किसी पुस्तक के यदि इस देश में कोई छुपाकर _ |. | 
. प्रकाशित करना चाहे तो खुशी से . कर सकता है | विलायती ऐक्ट की 
_- दफा १४ देखिए । विलायती ग्रन्थकार या उनके वारिस सिर्फ इतना ta 
“कर सकते हैँ कि सरकारी अफसरों से कह कर उस पुस्तक की कापियो . || 
... का विलायत जाना रोक दे सकते हैं। इसी तरह भारत सें छपी हुई 
Lah वे लोग वहाँ छाप सकते हैं और भारतीय अन्थकार या उनके 
aka उन पुस्तकों के. वहाँ ग्राने से रोक सकते हैं | यह कानून हम 
- “लोगों के बड़े काम का है | क्‍योंकि हमी के विलायती पस्तके छापने 
४ या उनका अनुवाद करने की अधिक जरूरत रहती है.| 
इस नये कानून में एक बात बे-सुभीते की भी है | गवनंमेंट हर साल 
` ` सैकड़ों रिपोर्ट ओर सैकड़ों तरह की पस्तकें प्रकाशित करती है । उनमें ` 
से कितनी ही पुस्तकें प्रजा के बड़े काम की होती हैं विलायती Fr 
.की दफा. १८ के मुताविक उनका कापी-राइट गवर्नमेंट ने अपने ही हाथ 
“में रखा हे । adie की प्रकाशित किसी पुस्तक के पहली दफे निकलने | 
` के ५० वर्षे वाद तक किसी या. उसे छापने और ५० वर्ष वाद्‌ तक उस 


का अनुवाद,करने का ग्रधिक्रार नहीं | यदि दफा १८ का वही मतलब | 
है जैसा कि' हमने समझा है तो यह कानन aga हानिकारक है। = 
गवर्नमेंट-की. प्रकाशित पुस्तके प्रजा ही के रुपये से प्रकाशित होती है। | 
AAI प्रजा के। मौ उनके प्रकाशन का हक होनी चाहिये | आशा है. 

कोई वकील महाशय उदारतापूवंक इस दफा का. ठोक-टीक आशय 
AARIA की कृपा करेगे। ग्रगर कोई मसकटरी रेगुलेशन या पेनलकोड, | 
या गैजिडिर या और काई ऐसी ही पुस्तक या उसका अनुवाद प्रका: 
शित करना चाहे तो कर सकता दै या नहीं | क्या इस तरह की पुस्तके 


-उसमें प्लेग से बचने के उपाय वतलाये | ऐसी पुस्तक की जितनी ही 
अधिक कापियाँ छपाई ओर वेची या वितरण की जाये उतना 


तद्दत्‌ छुपाने के लिये ५० वर्ष और अनुवाद के. लिए १० वर्ष ठद्रना 
1 
रहो गबर्नमेंट से अनुमति लेने की वात | सो ऐसी श्रनुमति शीः और 
सहज में नहीं प्रास हो सकती | इस दशा में इस नये कानून का: 
अ'श प्रजा के लिये बढ़ा हानिकारक है। बड़े दुःख की बात 


देशी; 
अेम्बरों में से अनेक वकील और वैरिस्टर हैं । उन्दने उसे पढू और 
उस .पर विचार भी किया | फिर भी यह . दोष किसी के ध्यान मे. 


आया । बडी ग्रच्छी वात हो. जो.इमने इस आशय सममने में 
की'हो-दफा १८ की वह मंशा न.दो जौ 
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इस ऐक्ट के “पास? हो जाने से श्रत्र अनुवादकों की खून बन" 
` . वेगी | विलायत में छपी हुई पुस्तकों का अनुवाद करने की तो काई. 
रोक-टोक रही ही नहीं | इस देश में भी छपी हुई पुस्तकों का झनुवाद 
मूल पुस्तक के पहले पहल प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद, जिसका जी 
चाहे अन्य किसी भाषा में आनन्द से कर सकेगा। बङ्किमचन्द्र और 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के ग्रन्थ अब सर्वसाधारण का माल हो गये 
उनका अनुवाद करने के लिये aa किसी से कुछ पूछने की जरूरत 
नहीं | रमेशचन्द्रदत्त और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जिन अ्रन्थो के निकले 
दस वर्ष हो चुके उनका भी हिन्दी अनुवाद पुस्तक-प्रकाशक मण्डलियाँ 
कम्पनियाँ और परिषदे aa निडर होकर कर सकती हैं | 
इस सम्बन्ध में एक बात हमें कहना है | यदि. काई किसी की पुस्तक 
: का ऐसा भ्रष्ट अनुवाद करे जिससे मूल पुस्तक का आशय कुछ का 
कुछ प्रकट होने लगे ओर जिससे मूल ग्रन्थकार के गौरव की हानि हो 
- तो उसका क्‍या इलाज होगा ? कानून में तो कुछ इलाज तजवीज किया 
गया नहीं | हम देखते हैं कि काई-काई अनुवादक अपने अनुवाद में. 
मूल पुस्तक के आशय की बड़ी ही दर्दशा करते हैं । इतनी दर्दशा कि 
` झजुबाद पढ़ते समय मूल पुस्तक के लेखक पर तंरस ग्राठा हे । ऐसे 
अनुवादका के पंजे से ग्रन्थकारों के बचाने का इस कानून में काई 
उपाय नहीं बताया गया | यह दःख.की बात है | । 
लेने वाले या तैयार कराकर बेचने वालों के फोटो भी श्रम उनकीः' 
अनुमति के ब्रिना, ५० वर्ष तक, काई नहीं निकाल सकता | चोरी या 
सीनेजोरी की तो बात ही ग्रोर.है | > 
यदि काई किसी अ्रखत्रार या सामयिक पुस्तक में काई लेख प्रका- 
शित, करें तो उस लेख के वहाँ से उठाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करने 
का किसी ओर आदमी को अधिकार नहीं । लेखक की जिन्दगी के वाद 
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` नया कापी-राइट ऐक्ट 


५० वर्ष बीतने की कैद यहाँ भी है | उसका अनुवाद प्रकाशित करने 
के लिये पूर्वोक्त १० वर्षं तक टना पड़ेगा... ' ` 
: किसी के लेख या पुस्तक की समालोचना करने या उसका सारांश 
(“News paper Summary”) प्रकाशित करने की तो रोक-रोक | 
नहीं । पर इससे दूर जाने की आज्ञा क्वानन नहीं: देता | इस दशा में 
` बिना लेखक की अनुमति के उसके लेख की अखबारों, सामयिक पस्तकं. | 
में प्रकाशित करने, ग्रथवा उनका अनुवाद छापने, अथवा दोचार P 
शब्द अदल-बदल कर संस्कृत शब्दों की जगह उदू -फारसी के और | ¢ 
उंदूं-फारसी के शब्दों की जगह संस्कृत शब्द रख कर उसे अपना बना” | 
लेने को चेष्टा करना भी क़ानून की दृष्टि से जुर्म है । “NA 
इस क़ानून के खिलाफ काम करने वाले पर तीन वर्ष के भीतर ही 
मुकदमा चलाने से चल सकेगा] उसके आगे नहीं | ग्रथ तक इ 
.. तरद के मुकदमे केवल-- हाईकोर्ट में होते ये। द्रव पहले दरजे के मेजिः ` 


ॐ \>' SAA को भी ऐसे मुकहमे सुनने का अख्तियार दे दियाग्याहे, | 
: कापी-राइट का कानून तोड़नेवालों पर लेख, पुस्तक, या फोटो की... 
` फ़ी कापी के लिए २० रुपये तक जुमांना क्रिया जा सकेगा | शतं यह्‌ 
1 है कि जुरमाने की कुल रकम ५०० रुपये से अधिक न हो | वही qi 

S3 दुबारा करनेवालों पर एक महीने की सादी कैद या एक हज़ार रुपये 8 
o तक जुरमाने की सजा, या दोनों सजाये एक ही साथ; दी जा सकेगी | | 


अपील के लिये एक महीने की मुदत दी.गई है. 
लेखकों, अनुवादकों, और प्रकाशकों. के सावधान हो :जाना ` 
चाहिये | Ye ही 20000" 
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१२--पुस्तक-प्रकाशन 


पुस्तक-प्रणयन का काम जितने महत्व का है, पुस्तक-प्रकाशन. का. 
` ` अभी. उतने महत्व का है । किम्भरहुना उससे भी अधिक महत्व .का है । 
“क्योंकि प॒स्तक चाहे जितनी उपयोगी; आवश्यक और लाभदायक क्यों 
| नहो, यदि वह प्रकाशित न हुई तो उसका निर्माण ही बहुत कुछ व्यर्थ 
~ समना चाहिये. MA ज़माने में पस्तक-प्रकाशन के उपाय वैसे सुलभ 
` `नं थे जैसे आजकल हैं। इती से श्रनन्त गंथ-रत्न नष्ट हो गये; और यदि . 
उनमें से कहीं कोई aa तक छिपे-छिपाये पड़े भी: हैं तो उनका होना न | 


` होने के बरावर है । क्योंकि उनके अस्तित्व ,ेसर्वसीधारण को लाम - 

नहीं पहुँचता | जिस समय छापने. की कला का ` आविष्कार नहीं हुआ 

“था | उस समय किसी नवीन ग्रन्थ की नकल करने में बढ़ा परिश्रम पड़ता: 
:था। इसी से अमीर आदंमियों को छोड़कर, साधारण जनों के लिये. बहुत 
-परिमाण. में, अच्छे-श्रच्छे ग्रन्थों का ग्रवलोकन, परिशीलन ओर संग्रह 
"आयः असम्मव साथा | अतएव विद्या-वृद्धि में बहुत बाधा आंती थी । | 
इस समय छापे के यन्त्रों की. बदोलत पस्तकों के छुपकर प्रकाशित 

“होना, पहले की अपेक्षा, बहुत आसान हो गया हे । जो देश aka 

सुशिक्षित हैं, जहाँ विद्या ओर कला-कौशल. की खूब अभिवृद्धि है जहाँ 
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* करोड़ों विज्ञापन दुनियाँ भर में बाँटे | यदि पुस्तक अच्छी हुई तो 


`` "के लाम मी बहुत होता है। भारतवर्ष के वर्तमान सेक्रेटरी आफ 
.. जान माले साइबर, ने ग्लैडस्टन साहब का. जीवनुचरित लि 
AR इसे दे शोर काँ, हमर तड नामक gan 


Ds 


खड़ी हुई हैं जिनका _.एकमात्र व्यवसाय पुस्तकों को प्रकाशित करना हट; 
ओर उन्हें बेचकर सवसाधारण के लाम पहुँचाना है | पुस्तक-प्रकाशन 
का व्यवसाय करने वालों की बदौलत शिक्षा और विद्या के प्रचार में जो. 
. मदद मिलती है सो तो मिलती “ही है; उनसे एक और भी उपकार. 
होता है | वह यह कि पुस्तक-प्रणेता जनों के परिश्रम को सफ करके 
ये लोग उन्हें उनके परिश्रम का पुरस्कार मी देते हैं । इससे अन्धक 
लोग जीवन-निर्वाइ के लिये ग्रोर कें में त पढ़कर, श्राराम से उत्त- ` 
सोत्तम पुस्तके लिखते हैं, और उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों का देकर उनसे 
यास हुये धन से ानन्दपूर्वक अपना निर्वाह करते हैं। इस प्रा 
बदौलत उनको रुपये-पैसे की कमी नहीं रहती । पेट की ज्याला बुकाने 
के लिये उन्हे दौड़-धूप नहीं करनी पड़ती | जितनी ही अच्छी; जितनी 
दी उपयोगी; पुस्तक वे लिखते हैं उतना ही अधिक पुरस्कार भी 
मिलता दै | इससे उनका उत्साह बढ़ता है और ग्रच्छे अच्छे मंथ उनकी 
कलम से निकलते हे | सुशिक्षित देशों में ग्रंथ लिखने का एक व्यवसाय 
दी हो गया हैं| इस व्यवसाय कां लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं 
जहाँ पुस्तक-प्रकाशन का व्यवंधाय होता है वहाँ पुस्तक लिखने 
का, अपनी पुस्तके छपाकर प्रकाशित करने में, प्रयास नहीं पड़ता, और 
यदि पड़ता भी है तो बहुत कम । उन्होंने पुस्तक लिखी गोर किसी श्रच्छे || 
-मकांशक्‌ के सिपुद कर दी | उससे पुरस्कार लिया और दूसरी पुस्तक | 
के लिखने में लगे | प्रकाशक ने उस पुस्तक के प्रकाशित करके : 
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- ही दिनों में उसकी हजारों कापियाँ त्रिक गई। ऐसी पुस्तक लिखनेबालों 


Ia 


नौ 


दी की बदौलत, अमीर हो गया | परन्तु, याद रहे, ag विलायत का जिक्र 
है, यहाँ का नहीं ।- यहाँ विद्या और शिक्षा की जेसी दशा है उसके होते 
यहाँ वालों के विलायत के ग्रन्थकारों के पुरस्कार का शतांश क्या सह- . 
खरांश भी मिलना aama है | यहाँ उनकी लिखी हुई पुस्तके ही काई 
प्रकाशक मुक्त में छाप दे तो गनीमत समकना,चाहिये | पुरस्कार तो तत्र 
मिलेगा जब पुस्तक aset होगी; इजार दो हजार कापियाँ बिकने की 
उम्मेंद होगी । प्रकाशकें के छापेखाने में कारू का खजाना नहीं गड़ा 
जो रद्दी किताबों की लिखाई दो दो चार-चार तोड़े देते चले जाये. | 
येरप ओर अमेरिका में प्रकाशक लोग अ्रन्थकारों के एक ही वार 


पुरस्कार देकर फुरसत नहीं पा लेते | किसी पस्तक का कोपी-राइट. 
(स्वत्व) मोल लेकर जो कुछ ठहर जाता है वह तो वे देते ही हैं; पर 


. इसके सिवा वे प्रत्येक संस्करण पर कुछ “रायल्टी? भी देते हैं | अर्थात्‌- 
, जिस पुस्तक का वे स्वत्व खरीदते हैं उसकी प्रत्येक आवृत्ति पर फी 


सँकड़ा या फी हजार, जो निश्चय हो जाता है dea ग्रन्थकार के 


+्खः्दरिद्र एक ही पुस्तक के चदौलत दूर हो गया समझ्किय | 
पस्तक-प्रणेता बहुधा. निधन हुआ करते हैं gang उनकी gaahi 
का छापने का यदि किसी की सहायता से प्रबन्ध न हुआ तो उनका 
अप्रकाशित रह जाना असंभव नहीं | क्योंकि रुपया पास न होने से मुफ्त: 
में तो किताब छपती नहीं । इसीसे पुस्तक-प्रणंताओं को पस्तक प्रकाशकें 
के आश्रय की बड़ी जरूरत रहती है | निधन आदमी ने यदि किसी तरह 
माँग-जाँच कर अपनी काई पुस्तक खुद ही प्रकाशित की और उसकी 
विक्री न हुई तो उस वेचारे का सारा उत्साह मिट्टी में मिल गया सम-- 
मना चाहिए | शोर धंक्षबान आदमी के लिए भी अपनी लागत से पस्तकें, 
aman, और यदि न बिके तो हानि उठाना भी तो नेराश्यजनक है । 
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एक दो दफे कोई चाहे भले ही इस 
'केई भी घर का रुपया व्यर्थ न फॅकना चादेगा | पु शका की 

x गथ न फे हंगा | पुस्तक-प्रकाशकां. 
“बात दूसरी है। उनको इस व्यवसाय के दाँब-पेच मालूम र 
उनके पास बहुधा निज का छापाखाना मी होता है | इससे पहले तो | 
वे काई ऐसी पुस्तक लेते ही नहीं जिससे हानि की सम्भावना हो | ओर | 


तरह हानि उठावे, पर बार-बार 


पूरी हो जाती है। फिर इन लोगों के विज्ञापन देने के ऐसे ऐसे दल 
मालूम रहते हूँ कि एक कम उपयोगी पुस्तक के लिये भी भे 
पाताल एंक कर देते हैं। हजारों पुस्तके अन्यान्य देशों के मेज देते. 
Za कितनी ही-कमीशन पर, विक्री के लिए, दूकानदारों के दे देते 
हैं। मतलव यह कि पुस्तक बेंचकर उससे यथेष्ट लाभ उठाने के साधनों 
"को काम में लाने में वे कोई कसर नहीं करते | PN 
इँगलेंड के समाचारपत्रं, और .सामयिक पुस्तकों के arahi का. 
युस्तक-प्रकाशकें से बहुत लाम होता है | 9थवा यों कहना चाहिए कि. 

. परस्पर एक दूसरे की मद॒दु के विना उसका काम ही नहीं चल सकता | | 
'समाचारपत्रों में पुस्तकां के जो विज्ञापन छपते हैं उनसे उन्हे लाख 
रुपये की आमदनी होती है और विज्ञापनों, की ही बदौलत प्रकाशकों 
“की पुस्तकें बिकती हैं। इंगलेंड में “लण्डन-टाइम्स' नाम का एक संव 
से अधिक प्रभावशाली पत्र है | इस पत्र के मालिकों और इंगंलेड के 
पुस्तक-प्रकाशकों में, कुछ दिन हुए, श्रनन हो गई थी | इस विषय में. 
दोनों पक्षों में घनघोर विवाद ठना | दोनों तरफ से बढ़े-बढ़े लेख लिखे | 
गये । प्रकाशकों ने “टाइम्स” को बिज्ञापन देना बन्द कर दिया। जिन | 
ग्रकाशकों ने “टाइम्स” ने पहले ही से वर्ष-तर्ष दो-दो वर्ण विश 
“छापने का ठेका करके रुपया वसूज कर लिया यां, सिफ उनके विज्ञ 
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साहित्य-सीकर 


` कर दिया | बहुत दिन बाद.लड़-कगड़ कर आपस में निपटारा हो गया . | 
“akta ' टाइम्स? में विज्ञापन छुंपने लगे । एक वात जे। इससे सिद्ध.) 
* होती है वह यह है कि इंगलेंड के प्रकाशक इतने प्रवल और शक्तिमान” | 
- हैं कि “टाइम्स? जैसे पत्र की भी वे नाकोदम कर सकते हैं | 
बड़े खेद की बात है कि हेस देश की भापषाश्रों में-विशेष करके 
` हिन्दी में--जैसे सुपाठ्य . पुस्तकां की कमी है वैसे ही प्रकाशकेंं की भी 
४ कमी है । प्रकाशकों की कमी नहीं, किन्तु यह. कहना चाहिये कि उनका 
` ` प्रायः अभाव-सा है | अच्छी-अच्छी पुस्तकों के न बनने ओर उनके न 
`. प्रकाशित होने के जो-कारण हैं उनमें सुयोग्य प्रकाशकों का.न होना भी 
` .. एक कारंण है । बाबू दिनेशचंद्र सेन,वी०ए० ने “ag मापा ओ साहित्य? 
` नामक एक श्रद्वितीम ग्रन्थ लिखा ` है | उसके पहले संस्करण की छपाई 
"इत्यादिः का खर्च स्वाधीन त्रिपुरा के अधिपति,महाराज वीरचंद्र माणिक्य. 
` ने.दिया। तब वह पुस्तक छुपकर प्रकाशित हो सकी [पुस्तक ऐसी उत्तम |. 
p ` थी कि एक ही वषे में उसका पहला संस्करण त्रिक गया । गवर्नमेंट ने ~: 
| इस पुस्तक के इतना पसन्द किया कि दिनेश वात्र को २५ रुपया मासिक . | 
. 'पेन्शनःहो गई । परन्तु इस पुस्तक को लिखने . में पुस्तककर्ता इतना - * 
`. परिश्रम किया कि उनका स्वास्थ्यं विगड़ .गया और जिस नौकरी की. र 
बदौलत उनकी जीविका चलती थी. उससे हाथ धोना पड़ा । फल यह... १. 
.. हुआ कि वे रोटियों के लिए मुहताज हो गये और गबर्नमेंट की पेन्शन ही. . || 
- 'से किसी तरह पेट पालना पड़ा । - इस दशा में वे - अपने पूर्वोक्त पुस्तक 
'-का दूसरा. संस्करण न निकाल सके | उसके लिए २०००. रुपये दरकार :- 
'थे | इतना रुपया उनके पास कहाँ १. अतएव बहुत . दिनों.तक उसकी 
दूसरी aa न निकल.सकी ! अन्त में सन्याल एएड कम्पनी ने किसी. | 
तरह इस परमोपयोगी ग्रन्थ को प्रकाशित करके उसे सर्वसाधारण के ' | 
'लिए' सुलभः कर. दिया । ञ्ब कहिए, यदि यह कम्पनी न होती तो यह. 
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उतनी ग्रच्छी पुस्तक शायद दुबारा छप ही न सक l 38 o 
सद्दी, और ata 3 किस किसी की aN Na y ZA 
उनका यह ब्यवसाय नहीं | फिर, कुछ ही राजे-महराजे ऐसे ह जिनके A 
'पढ़नेलिखने का शौक है | बाकी के विषय में कुछन लिखना ही अच्छा है। ` 
बंगाल म॑ पुस्तक-प्रकाशन का थोड़ा-बहुत सुभीता है। दिण में. 
भी कई आदमी मराठी पुस्तके प्रकाशित करने का व्यवसाय करते हैं |. 
वहाँ कई एक पेत भी ऐसे हैं जो हमेशा नईःनई पसतके निकाला करते 
हैं । कितनी ही मासिक पुस्तक ऐसी हॅ जिनमें अच्छे-्रच्छे ग्रन्थ, थोड़े: 
थोड़े, निकलते रहते हैं ओर पूरे हो जाने पर'श्रलग पुस्तकाकार प्रकाशित. 
किये जाते È दक्षिणात्य प्रकाशकों में हम दाभोलंकर-उपनामध्रारी 
एक सजने के प्रकाशन सम्बन्धी काम के सबसे अधिक प्रशंसनीय सम 
ऋते हें । उन्होंने कई साल से उत्तमोत्तम “अंगरेजी अन्यों का अनुवाद _ 
प्रतिष्ठित विद्वानों से मराठी में कराकर, प्रकाशित करने का क्रम जारी 
किया है। आजंतक - उन्होंने - काई ३० ग्रन्थ प्रकाशित किये होगे]. 
उनमें कुछ दी ग्रन्थ बिलकुल नये हैं | अधिकतर श्र गरेजी के श्रनुबाद 
हं । बावाजी सखाराम एंड.कम्पनी नेमी कई उपयोगी अन्थ प्रकाशित 
किये हैं । उसका प्रकाशन-कार्व अभी तक जारी है । निणंयसागर प्रेस... 
के मालिक और जनार्दन महादेव गुर्जर-आति. मी चुप नहीं हैं | वे भी 
'पुस्तक-प्रकाशन में अधिकाधिक अग्रसर हो रहे हे । परन्तु निर्ययतागर 
से विशेष करके संस्कृत ही के ग्रन्य ग्रंधिक निकलते हैं | हाँ, महाराजा ' 
. गायकवार का नाम हम भूल ही गये | आपने वरौदे से आज तक 
'जाने कितने अमूल्य अन्य, मराठी में प्रकाशित कराये होंगे शरापके नाम. 
o के मराठी में ग्रन्थों की एंक साला की माला ही निकलती है | पकी | 
इस माला में जितने अन्य निकले हें एक से एक अपूर्व हैं । इस समय | 
` इम लोगों के ऐसे ही ग्रन्थों की जरूरत हैं । महाराजा गायक्रवार कोः 
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साहित्य-सीकर 


विद्या का Jag व्यसन है | ग्रथकारों के तो वे कल्पवृक्ष ही है । 

किसी ग्रंथकार का काई ग्रच्छा ग्रंथ उनके सामने आया कि प्र थकार 

के परस्कार मिला. । आपने कितनी ही दफे मराठी मासिक पुस्तकें के 

सम्पादकें के लेखों पर अंसन्न होकर हज़ारों रुपये दे डाले हें । इस 

समय आपके साहाय्य से महाभारत का एक बहुत ही श्रच्छा श्रनुवाद, 
- मराठी में, हो रहा है । 

इन प्रान्तो में पस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करके मु शी नवलकिशोर 

ने बड़ा नाम पाया, बहुत लाभ भी उठाया और सर्वसाधारण में 

. विद्या का प्रचार भी बढ़ाया । उन्होंने हिन्दी; उर्दू, फारसी और संस्कृत 

के ग्रन्थ प्रकाशित करके, बहुत सा अच्छी-अच्छी पुस्तकें, थोड़ी कीमत 

पर, सुलभ कर दी । याद g शीजी इस काम के न करते तो ठुल्लसीदास 

. को रामायण गाँव-गाँव में न देख पड़ती | यह व्यवसाय करके उन्होंने 


द भी लाम उठाया और इज़्ारों पस्तके' प्रकाशित करके शिल्षा-प्रचार' _ 


और ज्ञान-वृद्धि भी की। परन्तु मु शीजी के सदृव्यवसाय का हृदय से 
अभिनन्दन करते हुये, हम यह भी कहना अपना कर्तव्य समझते हैं कि 
उन्होंने विशेष करके उन्हीं परानी पुस्तकों के प्रकाशन की ओर अधिक 
` anna दिया जिनका थोड़ा-बहुत धर्म्म से सम्बन्ध था। अथवा उन्होंने 
किस्से-कद्दानी आदि की ऐसी कितावें प्रकाशित कीं जिनके संभ लोग 
/ पसन्द नहीं करते | परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि उन्नत- 
“विचार-पूर्ण पुस्तके. पढ़ने की लालसा पढ़े-लिखे आदमियों में ग्रमी 
कुछ ही दिन से जाएत हुई है । ग्रतएव यदि मु शी जी को इस तरह की 
-.प॒ स्तके मिलतीं श्रोर वे उन्हें प्रकाशित भी करते, तो भी उनके पढ़ने- 
- बाले बहुत न मिलते | 
श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस के मालिक ने भी प्रकाशन का काम करके साहित्य . | 
- की बहुत कुछ उन्नति की दै। पहले आपके यहाँ विशेष करके संस्कृत ही | 
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'अन्थ छुपते थे; पर अन्न हिन्दी के'भी छपने और प्रकाशित होने लगेह। 
पुराण, ज्योतिष और वैद्यक रादि. के ग्रन्थों का हिन्दी 


र हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित 
करके आपने संस्कृत न जाननेबालो के लिए इन ग्रन्थों से लाभ उठाने 
'का द्वार उन्मुक्त कर दिया | यह 


S हृ आपने बहुत बड़ा काम किया । जब से 
आप: श्रीवेकुटेश्वर-समाचार को निकालने लगे हं तत्र से हिन्दी की भी | 
अच्छी-अच्छी पुस्तके आपके यहाँ से निकलने लगी हैं | जहाँ तक हमने ' 
ना है, आप शच्छे-अच्छे प्न्यकारों, श्रनुवादकों और प्राचीन, पुस्तक- 
प्रदाताओं को धन और पुस्तक आदि से सहायता देकर उनका उत्साह 
-भी बढ़ाते हैं । यह आपके पुस्तक प्रकाशन में विशेषता है। « | 

आर भी इस समय कई सजन हिन्दी में पुस्तक-प्रकाशन का काम ६ 
“करते हैं | उनका भी उद्योग अभिनन्दनीय है। परन्तु इस तरह के प्रका- 
शकों में जो लोग सुशिक्षित हे उनके यहाँ से पायः अनुपयोगी पस्तके 
निकलते देख खेद होता है | ब शिक्षित जनों का ध्यान देशोत्नति की 
तरफ जाने लगा है; शिक्षाप्रंचार की तरफ जाने लगा है; विद्या, बिशन 
और कला-कौशल के भ्रभ्युदये की तरफ जाने लगा है | तए ऐसा... 
'समय आने पर भी, शिक्षित होकर, जो व्यवसायी इन विषयों की एक 
'भी पुस्तक न प्रकाशित करके केवल उपन्यास, नाटक और किस्से कहा- ` 
-नियाँ ही छापकर रुपया बटोरना चाहते हैं वे अभिनन्दन के पात्र नहीं। | 
हम यह नहीं कहते कि नाटक ओर उपन्यास न'बने; जरूर बने और i 
“जरूर प्रकाशित हों | पर फी सदी बहुत नहीं तो दस पुस्तके तो समया |. 
नुकूल निकलें । बनारस ओर मुरादाबाद आदि के प्रकाशकों का ध्यान 
जरूर इस तरफ जाना चाहिए । हम उपन्यासो के विरोधी नहीं । श्रँग- 
रेजी भांघा का साहित्य कितना उन्नत है | पर उसमें भी डिकेग्पन, . 
देप्टोरन, लन्‍्दन और पेरिस के कोट्स के रहस्य, जोला ग्रादि के उप- | 
-न्यास भरे पड़े हैं । पर हमारे यहाँ तो और कुछ नहीं, प्रायः इसी तरइ | 
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|. ag अनुपयोगी पुस्तकों की भरमार है। amaa ओर रति-शासत्र. . | 
प्रकाशित करना, अथवा कुछ का कुछ लिखकर गर्दे नांम से देश भर 
में विज्ञापन छपाते फिरना बढ़ी लजा की बात है | कुछ ज्ञोग कानून के | 
डर से.मंजमून तो अश्लील नहीं होने देते, पर लोगों कोभ्रम.मेंडालने : | ` 
केः लिए, नाम कोई गन्दा सा रख देते है; जिसमें नाम देखकर ही लोग .. 
पुस्तक मँगावे । यंह अत्यन्त निन्दनीय काम है | क्या ही च्छा दो 
यदि गवन मेंट पेनल कोड के अश्लील साहित्य-सम्बन्धी -सेकशन कोः a 
जरा और व्यापक करके इन Au पुस्तके मुरादाबाद की + | 
mn और -माँसीं के लक्ष्मी तालाब में डो Tu ही. 
जब किसी भाषा की उन्नति का आरम्भ दोता है तब उपन्यासों ही $ 
से होता है । उपन्यासो के पढ़ने में मन को परिश्रम नहीं पढ़ता | बुद्धि `. | 
. की मी सश्चालना नहीं करनी पड़ती | अतएव सत्र लोग, . मनोरज्ञन केः 
` -(लये उपन्यासों को ग्रेम से पढ़ते है । हिन्दी में जो इस समय उपन्यासो. A 
क्रा जोरशोर है.वद हिन्दी के मावी भ्युद्य का सूचक है | परन्तु उप- - श 
z aant का धम्म है कि यथासम्भव वे श्रच्छे उपन्यास लिखे | क्या - |. 
. ` चङ्किम बावू ने वँगला में उपन्यास नहीं लिखे.१ यदि यह कहें कि उप- .. | 
` anta सिंवा- उन्होंने और कुछलिखा'दीनहीं तोभी अत्युक्ति नहोगी। | 
उनका एक भी उपन्यास बुरा नहीं । क्यों फिर उनकी इतनी कदर है? 
| इसीलिए कि उनका रचना-कौशल उत्तम है, उनफाकश्रानकश्चच्छा दै. | 
... उनके प्रत्येक पात्र का िंया-कलाप स्वाभाविक है, जहाँ जिस रस की A 
>. adat थी वहाँ उसका पूरा परिपाक हुआ है । यदिलेखक अच्छा हैती 
` बह अपने उपन्यास में मंनुष्यो के चरित का स्वाभाविक ग्रौर सावंजनानुं- 
` मोदित चित्र खींच कर पढ्ने वालों को मुग्ध जरूर कर देगा | और यदि. | 
` - लेलक अच्छा. नहीं तो वह चाहे अपने पात्रों को जितना .कुरुचि-कपाय_ ` 
“लावे, चाहे जितने रहस्यों को स्फोट करे और चाहे जितने हरमों का" 
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` दाल लिखे, उसके उपन्यास से जकात य यी 
3 कर्म oe 
i लेखकों को चाहिये क्रि न MUI 1 तएव 
: | ` उनके गुण-दोषों पर अच्छी तरह विचार करे उन्हें आर BD 
र यदि प्रकाशक अपने व्यवसाय के अच्छा “हैं प्रकाशित करे | _ 


1७, ० वह लोगों की रुचि के प है | तरह जानता है, "यदि `. 
i. 1 


की एक मासिक 


१ अंथ प्रकाशित fan : 
9 MARS न्घ से हिन्दी ग्रन्थम म. 
झो एक भारिक पलक निकलने लगी है, उल नी के ही 
| रहे निकलने शुरू हुए हे | यदि हिन्दी पढनेवाले उध पर कपा करते... 
ह ती उसके द्वारा हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के प्रचार की बहुत बड़ी ' 


आशा है | 


इाडग्रन 
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है--इस विषय में कुछ भी कइने की जरूरत नहीं | अकेली “सरस्वती” 
या अ्रकेला “रामचरितमानस” ही इन बातों की उत्कृष्ट सरटीफिकेट 
है। हाँ, इतना इम जरूर कह देना चाहते हैं कि सत्र विषयों में विशेषता 
होने ही के कारण इन प्रांतों की maii ने, अनेक देशी आर विदेशी 
पस्तक-प्रकाशकों के साथ प्रतियोगिता में, इंडियन प्रेस ही का श्रेष्ठता 
दी है और उसी की हिन्दी पाठ्बपुस्तके' अपर और लोश्रर प्राइमरी 
स्कूलों में जारी करने के लिये मजर की हैं । 

प्रकाशक अच्छा होने से ग्रन्थ और ग्रन्थकार दोनों की अधिक कद्र' 
होती है | पुस्तक ग्रच्छी छुपती है ओर उसका प्रचार अधिक होता है । 


इससे ग्रन्थकार की विशेष यशोवृद्धि होती है । जो अच्छे लेखक हैं वे Ga 


अच्छे ही प्रकाशकों के अपनी पुस्तके देते हैं औरों के लिए लिखना वे 
आपने विरद के विरद समते हैँ | उत्तरी ga अथवा विकास-सिद्धान्त 
पर लेख लिखने के लिए चाहे काई बरसों विज्ञापन दिया करे और 
ata जितने पदक देने का लालच दिखावे, कोई उसके लिये 
कलम न उठावेगा। सतलन यह कि अच्छा प्रकाशक, AÈ ग्रन्थ- 
कारों को बड़े भाग्य से मिलता है ! यदि ऐसे प्रकाशक से कुछ लाम 
की मी राशा हो तो फिर सोने में सुगन्ध समझना चाहिये । E 
इंडियन प्रेस प्रयाग, ने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिद्दासिक, ma | 
न्यासिक, वैशानिक-सभी विषयों पर पुस्तक-अकाशन करने की घोषणा _ 
` की है। यही नहीं, किन्तु संस्कृत-अंथों के अनुवाद प्रकाशित करने का | | 
भी संकल्प उसने किया है । परन्तु पुस्तके उपयोगी होनी चाहिएँ हिन्दी है 
लेखकों के ग्रंथ प्रकाशन-मार्ग में जो बाघाएं थीं उन्हे इस प्रेस के |. 
परमोत्साही, और बज्गवासी होकर मौ हिन्दी के हितैषी, स्वामी ने । 
एकदम दूर कर दिया | अत्र भी उनके इस गरौदारय्य से यदि हिन्दी में 
- ऊपयोगी अन्य लिखकर लोग लाम न उठावे तो इम यही कहेंगे कि _ 
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समाचार-पत्रो का विराट 
AT = = ४ ६ 
MS कक E 
इन्दी Pata की चिकित्सा ही नद्दी हे सकती | यह बिलकुल “3 
B दो गया है। इश्वर करे, हमारी यह सम्भावना गलत 
चकलो । 


[ जनवरी, १६५८ | 


ses 


१२३--समाचार-पत्रो का विराट रूप 
१--हे विराट्-स्वरूपिन्‌ समाचारपत्र | ! आप सर्वान्तर्यामी ag 
नारायण हैं | वृत्तपत्र, वत्त मानपत्र, समाचार-पत्र, गैजट, अखबार आदि. 
आपके अनेक नाम और रूप हैं । अतः--“श्रनेकरूपरूपाय विष्णुचे | 
प्रभविष्णवे”-.आपके प्रणाम | MENS) 5. 
२--पत्र-व्यवहार अथवा चिट्ठी-पत्नी आपके पादस्थान में हे । आप | 
अपने विराट्‌ MARR से उसका मर्दन किया करते हैं; अथवा र्दी 
कागजों की टोकरी में फेका करते हैं | पत्रज्यवहार करनेवालों, या. 
चिट्ठी-पत्री लिखने वालों को उत्तर देना, या न देना, आपके पाद ही. 
की कृपा या अनकृपा पर अवलम्बित रहता है । | beta 
३--चुरकुले और हंसी-ठरठे की बाते अ्रापके जंबास्थान में हैं। 
क्यों ? इसे आप खुद समझ जाइए | : 
४- समाचार, नये नये समाचार, विचित्र समाचार और स्फुट | 
` समाचार आपके उद्रस्थान में है | इन्हीं से ग्रापका प्रकार्ड, Ka | 
. और प्रसूत पेट अकसर भरा रहता है | यदि र कुछ मी न हो तो.मी | 
आपका विराट रूप इन्हीं के सहारे यमा रहता है | >... 
५- किसी तरह .रुपया कमाने.के लिये क्रिताबे' श्रौरं दवाइयाँ 
बेचने, घड़ियाँ मरम्मत करने और ऐजन्सी इत्यादि खोलने की युक्तियाँ | 
निकालते रहना आपके हृदय-स्थान में है | fd 


g 
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साहित्य-सीकर 


६--छोटे बड़े, तरह-तरह के लीडर (टिप्पणियाँ ) आपके T- 
स्थान में हैं | उन्हें आपकी पीठ की रीढ़ कहना चाहिये | जो वे न हों 
` तो आपका विराट रूप कुबड़ा हो जाय 
` ७--विज्ञापन की छपाई और अपने मूल्य आदि के नियम आपके 
बाहुस्थान में हैं, क्योंकि' उनकी घोषणा आप से पहले ऊर्ध्वेचाहु .. 
., होकर करते हैं | 
Co “८<--स्थानीय समाचार आपके कण्ठ-स्थान में हैं | 
६--मुख्य लेख आपके मुख-स्थान में है । 
` ` १०-्रपने प्रेस की पुस्तकों के विज्ञापन आपके नेत्र-स्थान में 
है, क्योकि उनकी तरफ आपकी हमेशा निगाह रहती है। 
१९--ग्रॉगरेजी अखबारों से लेख, खबरे' ak तसवीरे नकल कर 
«लेना आपके शीर्ष स्थान में है। इस काम का आप सिर के बल करते हैं | 
र-अग्रिम मूल्य आपके परमानन्द स्थान है । 
१३--पश्चात्‌ मूल्य आपके वलेशःस्थान में है। ७ `. 
. १४--प्रेंस ( छापाखाना ) आपके मन्दिर-स्थान में दै ६:5 
« १५--छापने की कलं या मैशीन आपके मात-स्थान में है |) . 
: ` १६--छापनेवाले, प्रसमेन, मैशीनमैन आपके पितृ स्थान में हैं। 
“१७--टांइप आपके ग्रस्थि-स्थान मे है । 
१८--स्पाही ्रापके शोणिते-स्थान में है। 
१६--कऋ्रागज आपका स्थूल ओर लेख, श्रापका सूक्ष्म शरीर है । 
*२०--द्मन्तरात्मा श्रापका धर्म्म, अथवा धर्म के नाम से जो कुछ ` 
[प समकते हैं, वह है । उसके खिलाफ किसी के कुछ कहने या उस | 


Kaka करने, से आपकी ग्रात्मा तड़पने लगती से; जलत `: 


| हुएं अज्ञारों से सुन-सी जाती है । कुछ शान्त होने पर जो आप सन्निपात 


`` की जैसी कल्पना (Delirium) शुरू करते हैं तो बरसों आपका मुहे 
प्र डर गः r 


aw... 


` समाचार-पन्नों का विराट रूप. | 


नहीं बन्द होता | घर्म्म पर घात. व्याघात प्रतिघात और प्रत्याधात + 
का शोर भचाते हुये लेख लेख ले. 


ज->लेख पर लेख, आप लिखते ही 
चले जाते हैं| . : 


२१--नीति ( पालिसी ) पको घोर रः धकार में पडे. रहना; ` 
पर दूसरा का उजेले में खींच लाने के लिये 
मजमून पर मजमून लिखते जाना; भारत के 
रवाज के डूवने ओर शर गरेजी शिक्षा के पेड़ में कडचे फल लगने की 
आट पहर चासठ बड़ी प्‌ कार मचाना; और, समुद्र-यात्रा का नाम | 
सुनते ही जाल में फसे हुये हिरन की तरह बत्ररा उठना है; 10 

२२--विद्वत्व आपका यह हे जिसे दत्त तिलक AR दीत्री वगैरह 


ॐ, आपको समक के खिलाफ, कुछ कर डालने पर, श्राप प्रकट करते 
हैं | फिर चाहे आप वेद का. एक संत्र मी सही सही न पढ़ सके अथवा 
¦ -दरांनों; पुरानो, स्मृतियां और उपनिषदां की एक सतर का मी मतल 
_. न समक सके , पर आप ऐसी-ऐसी तर्कना, ब्रिकना और कुतर्कनाये 
करते हैं ओर ऐसी ऐसी आलोचनाये, पर्य्यालोचनायें. और समालोचनायें 
लिखकर इन लोगों के धुर उड़ाते हे कि भ्रापकी परिडत प्रभा संसार 
के सारे संस्कृत परिडतों की atal में चक्राचोंध पैदा कर देती हैं । 

` २३--अन्नदाता | आपके लुंधियाना; लाहोर, अलीगढ़, मुरादाबाद .. 
Ak aa श्रादि के. मित्र, गुप्त और प्रसुत्त इत्यादि, प्रकट, AIR और 


"जी-जान से उतारू रहना; ` ` | 
गारत होने, प राने रीति- 


- 'कामशास्त्रो जीत्रों के दर्शन श्रन्धी खोपड़ी के ्रादमियों के बहुत ही 
दलंभ हैं। कई वर्ष हम मुरादाबाद में रहे ओर झाँसी में भी हमने श्रनेक 
चक्कर लगाये; परन्तु इन प.ण्यत्माग्रों का दर्शन हमें मसी न हु 
४--जीवनी शक्ति ग्रापकी सैकड़ों तरह के ताम्बूल-ब्रिहा 


- तरह के बीसा, पच्चीसा, तीसा यन्त्र श्रौर उड्डीस, सावर NR, 
महावृहत्साब्र ग्रन्थों के ग्रजीव अजीब विज्ञापन हैं | 
AA श्रापका उपद्दार है | अगर आप उपहार के बाँट कर 
अपने बल को क़ायम रखने या बढ़ाने की चेष्टा पर चेष्टान करते रहें तो 
शीध हीं आपके घुटने थामकर उठने, या खड़े रइने की ज़रूरत पड़े |. 
इसलिये ग्रापका उपहार का बहुत बड़ा ख्याल रहता हे ओर उसकी? 
तारीफ़ लिखने में आप aeng हो जाते हैं। 
२६-_खेल आपका टेबल, अलमारी, ताक, सन्दूक और चारपाई 
पर पड़े हुए सामयिक साहित्य, प्‌.स्तक, ग्रन्थ, किताब, अखबार वगैरह 
की समालोचना है । खेल क्या यद्द तो आपकी एक अदूभ्ृत लीला gt 
कभी आप किसी किताब की छपाई की तारीफ करते हैं; कभी उसके 
क्रागज की; और कमी उसके लिखनेवाले की | भूल से कभी आप 
उसके गुण-दोष की. भी एक आघ बात कद डालते हैं । NAAM आप 
में अजीब दै । वह यह कि ग्र गरेजी चाहे आप राम का नीस: है जानते 
हों, पर जरूरत पड़ने पर वैकन, वाइरन, कारलाइ, मिल्टन और 
शेक्सपियर के ग्रन्थों का भी मर्म ओप खूब समक लेते हैं और समझा | 
भी देते हैं । वेदों पर भी आप व्याख्यान दे डालते हैं; दर्शन शास्त्रों का 
सिद्धान्त भी आप समक लेते हैं; इंगलेंड तथा हिन्दुस्तान के बड़े बड़े 
विद्वानों की पोलिटिकल वक्‍्तृताओं को भी आप अपने आलोचना: 
कुठार से काट कर छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । 
२७--देशोपकार आपका पुत्र, धम्मंरज्ञा आपकी कन्या; asal 
अच्छी पुस्तकों की प्राप्ति. आपकी पत्नी; और ऐसी-वैसी पुस्तके रौर 
~ ओषधियाँ आपकी.दासियाँ हैं| ; ? i 
२८--सम्पादक आपके दोस्त और मुफ़्त पढ़ने वाले आपके जानै || 
मन ह| | 
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२६--प्रताका आपकी हिन्दुस्तान की हित-चिन्ता; नकारा आपका 
अशान की गहरी नींद में सोये हुश्रो को जगाना, पराक्रम ana 
तन-धम्म की 'साफ सड़क से भटके हु्रो को रास्ता बतलाना है। 
३०--ऐसे आपके इस व्यापक विराट रूप का हम त्रिकाल ध्यान | 
करते हैं। आपकी तीन त्रिगुणात्म मूर्तियाँ aka सासाहिक _ 
आर पाक्षिक । मासिक और त्रौभासिंक आपके लीलावतार हैं । ऐसे 
लीलामय श्रापके विकट विराट रूप को छोड़ कर इम-_“कस्मै देवाय 
हविषा विधेम १? 
स्तावकास्तव aag खादये 
aaa भगवन्‌ - गवादय:। . 
सेवकाः शतमखाद्यः सुराः 
वृत्तपत्र ! यटि,- के तदा वयम! 
[ नवम्बर, १ 


PAA १४-सम्पांदकीय योग्यता oo 
ae मैगेजीनः नाम की एक मासिक पत्रिका श्रँगरेजी में निकलती . 
हे । उसमें एक लेख निकला है | उस लेख में बर्तमान समय के feri 

आर मुख्य मुख्य समाचार-पत्रो के सम्पादकों की इस विषय में सम्मतियाँ 
अक्राशित हुई हैं कि समाचार-पत्रों के कामयात्री के लिये सम्पादक में 
कौन कौन गुण होने चाहिएँ Raat महत्व का है। इससे कुछ 

`. ` -सम्मतियों का सक्तित्त भावार्थ इम यद्दॉ फर प्रकाशित करते हैं। आशा . 
`. हे. हिन्द्री के समाचार-पत्रों और पत्रिकाशों के सम्पादकों के लिए ये .': 

सम्मतियाँ उपदेश जनक नहीं, तो मनोग्ज्ञक ज़रूर होंगी -- 
| सर ञ्य गिलजीन रीड कहते--“सम्पादक का पद पाना सौभाग्य : 

की बात है | सम्पादकों के कर्तव्य एक नहीं. अनेक हें | उन्हे पूरी-पूरी . 

स्वाधीनता रहता है । जिम्मेदारी भी उन पर कम नहीं रहती । जिसने 

एक दफे यह काम किया उसे उसमें कुछ ऐसा आनन्द मिलता है कि 
उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है। इस कार्म के लिये लड़कपन ही से 

_ ` -सम्पादकीय शिक्षा की जरूरत होती है | इसके लिए घैय्य॑ दरकार है । 

जल्दी करने से कामयात्री नहीं होती |? ; 

A मुख्य वांत तो यह है कि संपादक बनाने से नहीं बनता; sak 
लिए जिन गुणों की अपेक्षा-होती है वे जन्म ही से पैदा होते हैं। ' 

साहित्य का उत्तम ज्ञान, दूरदशिता श्रौरः व्यापक दृष्टि. आंदि- बातें ` 

तजुब और; अध्ययन से प्राप्त हो सकती हैं, पर संपादकीय कार्य में . 


Tn - सम्पादृकीय योग्यता ड १०७ 


रिव्यू ग्राफ Regar के सम्पादक स्टीड सादश, कहते हैं. “सम्पा- è 
दक का पहला गुण यह होना चाहिये कि प्रत्येक विषय का उसे अच्छा. 
परिशान हो; चाहे जो विषय हो उस पर लेख लिखने में उसे आनन्द FR 
मिले और जिस विषय की वह चर्चा करे जी-जान होम कर करे; किसी 

“बात की कतर न Hay SS FS 2 


“दूसरा गुण सम्पादक में यह होना चाहिये कि जिस विषय पर FE | 
उसे कुछ लिखना हो उस विषय का उसे पूरा-पूरा ज्ञानदो । तत्सम्बन्धी 

अपने विचारों को खूब अच्छी तरह, निश्चयपूर्वक, अपने मन में स्थिर 

“कर ले | इसके बाद वह उन विचारों के इस प्रकार साफ-साफ प्रकट 
: करे कि महामूर्ख आदमी भी उसकी बरतें. सुन कर उसके दिली मतलब्र 
EE को समम जाय | ऐसा न,हो कि उसका मतल कुछ हो पर पढ्नेवाले 
0 ` man, ० 5 | 
ति. 1 “सम्पादक के लिए एक और ब्रात की भी जरूरत है| वह यह | 
कि उसे सोना श्रच्छी तरह. ana | यदि किसी आरण किसी रात. _ 
के कम नींद श्रावे तो मौका पाते ही उस कमी के किसी और रात 
“को पूग कर लेना चाहिये |? -. Ea o SES N 

“इसके कहने की में कोई जरूरत नहीं समता क्रि सम्पादक 
+ : के लिये अच्छे स्वास्थ्य, विशेष परिश्रम और उत्तमं: बुद्धिमत्ता ग्रादि S n 
की भी ग्रावश्यकता हैं | ये गुण तो होने दी चाहिएँ | हाँ, एक बात .. 
की मैं सब से अधिक जरूरत सममता हू”। पम्यादक की विचारशक्ति 
इतनी तीवर दोनी चाहिये कि सा से द वात मी उसके 
आग जाय? | ४४१ : 9 5 
व्यलफ्ास्ट न्यूज़ लेटर के समाद, kata 

हहैं--'समालोचना- करने की शक्ति, जिस विषय का विचार “चला हो 
| उसे देवो Paris भाषां में लिखना, जिसे पढ़ते हो पढ़नेवाले का 


है. A 
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चित्त उस तरफ खिंच जाय ओर उसे पढ़ें बिना उससे न रहा bi | 
किसी वकतुता अथवा किसी विशेष घटना पर विचार करते समय उसकी 
सब से अधिक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में ग्रा जाना; उत्तम शिक्षा, 
और विद्या की प्रत्येक शाखा का जहाँ तक दो अधिक शञान--इन्दी 
गुणों की सम्पादक के लिये संव से अंधिक आवश्यकता है | इसके 
बिना सम्पादक का काम अच्छी तरह नहीं चल सकता ।” | 
ब्यस्ट मिनिस्टर गैजट के सम्पादक, जे० ए० स्पेंडर, की रायः 
. हे--“लखने की श्रच्छी योग्यता; इ्प्रतिश; जिस समाचारपत्र सेः 
उसका सम्बन्ध दो, अथवा जिसके लिए उसे लेख लिखने पड़ते हों, 
उसके सिद्धान्तों के aaan अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति और 
व्यवसाय तथा व्यवहार-सम्बन्धी वातों का यथेष्ट ज्ञान। जीवन-सम्बन्धीः 
आर सामाजिक बातों में तजरिवे का होना तथा साहस । नये सम्पादकः 
के लिये इन्हें गुणों की आवश्यकता होती है । इनके होने Ta 
व्यवसाय में कामयात्र हो सकता R” | ण A 
पालमाल गैजट के सम्पादक, सर डगलस स्ट्रेट, कहते aie | 
मामूली बातों के सिवा, . नये सम्पादक, को सख्त काम ak नाउम्मेदी 
का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिये | उसे ग्रपने | 
कर्तव्य का सत्रसे.ग्रधिक खयाल होना चाहिए | जिस काम में वह हाथः | 
डाले उसे जी-जान से करना चाहिए? | 2 "3 
पीपुल के सम्पादक, गोजे इटन, अपनी सम्मति में सर एडविनः A 
:्रानेल्ड से ये वाक्य उद्धुत करते हे-- A 


5. NN 
“ana के लिये सब प्रकार की विद्या, ज्ञःन ्रौर तजरिवे की: | 


जरूरत होती है। कोई वात ऐसी नहीं जिसका उपयोग उसे न होता | 
.. हो” | हटन साइन की निज की राय यह है कि सब प्रकार की शिक्षा-- | 
o विशेष करके व्यापार विषयक--सम्पादक के बड़े काम आती है। इन £ 


सम्पादकीय योग्यता _ 


की भी राय है कि सम्पादकीय गुण मनुष्य को जम्म ही से प्रात होते 
हैं, उपाजन करने से नहीं मिलते | | 
एक विद्वान्‌ का नाम है एम० एच० स्पीलमम । आप ललित 
कलाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनकी. समालोचना करने म॑. 
सिद्धहस्त है | ्रापको सम्पादकीय बातों का भी उत्तम अनुभव है। झाप 
सम्पादक के लिये इन बातों की आवश्यकता समझते हैं--“झच्छा | 
| ab [ स्वास्थ्य, अच्छा चाल-चलन, शिष्टाचार, सत्र से मेल-नोल, सब बातों 
- -में विश्वासपात्रता, किसी बात पर कुछ लिखनेरैकी योग्यता और समझ | 
AR उत्साह-पूर्वक अ्रपना काम करने की शक्ति”? ; 
स्कादस्मैन के भूतपूर्व सम्पादक, सी० ए०)कूपर, की राय है- 
“सम्पादकीय काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, इतिहास और 
प्रसिद्ध काव्य-प्रन्थों का ज्ञान, प्र्त विषय में बुद्धि को संलग्न करने 


कर सकता । यह बात दै “दिमाग” | अर्थात्‌ ग्रच्छे ही दिमा 
-आदमी सम्पादकीय काम को योग्यता से कर सकता हे |. ४ 
E जितने-मुँ इ उतनी बातें ! फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दूर 
है A की राय से मिलती भी हैं । कुछ हो॥ इन बड़े-बड़े सम्पादकों की बाते 
i .इम लोगों के विचार करने लायक जरूर हे) इसी से हमने इनके 
-कथन का स्थूल भावार्थ प्रकाशित करना उचित सममा | 


“ ` १५--सम्पादकों के लिए स्कूल 
कुछ दिन हुये अखबारों में यदद चर्चा हुई थी कि .श्रमेरिका में 
: 'सम्पादकों के लिये स्कूल खुलने वाला है । इस स्कूल का-बनना शुरू हो" . | 
. गया और, इस वर्ष इसकी इमारत भी पूरी हो जायगी । आशा है कि 
स्कूले इसी वर्षे जारी. मी हो जाय | अमेरिका के न्यूयाक प्रान्त में 
` कोलंबिया नामक एक विश्वविद्यालय है | वही इस स्कूल के खोल रहा 
Sa है | जैसे, कानून, डाक्टरी, इञ्जीनियरी ak कला-कौशल आदि के 
, अलग-अलग स्कल ओर कालेज हैं; ओर अ्लग-ञश्रलग होकर भीः _ 


| `` किती विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखते हैं, वैसे ही aa 
# 2 सिखंलाने का यह स्कूल. भी. कोलंबिया के . विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध 
|" रखेगा ।'संसारः- इस प्रकार का पहला स्कूल होगा | 3 
(८. “और काई देश ऐसा नहीं जिसमें अमेरिका के बराबर अखबार -: 
' ` निकलते हों | मासिक ग्रोर साप्ताहिक ram को जाने दीजिये, केवल 
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| 20 सम्पादकों के लिएस्कूल ` ११९. , | 
Ei इस कलर सिर A दा यर प्रात कर सकेंगे | _ 
इजार डालर लगाकर इसकी इमारत ब या गया है; और पचास: 
Ni इमारत बन रही है | हारवड विश्वविद्यालय केः 
`` सभापति,इलियर साहब, से पूछा गया था कि इस स्कूलमें कौन-कौनविपय 
¦ RaR जायें। इलियट साइजने विषयों की नामावली इस प्रकार दी 32 P 
क प्रवस्थ-विषय-दप्ततर की. स्थिति-स्यापकता, प्रकाशक के adn `. 
. 7. ॐ; असनार का प्रचार; विशापन-विभाग; सम्पादकीय आर सम्बाददाताओं | 
का विभाग; स्थानीय बाहरी और बिदेशो समाचार विभाग, साहित्य 
ओर समालोचना-विभाग; राज-कर-विभाग; खेल-कूद और शारीरिक 
व्यायाम-विभाग| इन सब विभागों के विषय में अच्छी तरह से शिक्षा दीः i 
जायगी ओरे प्रत्येक विषय कौ छोटी से मी-छोटीवातोपर ENY | 3 
कला-कोशल (कारीगरी) विषय--छापना, स्याही,कागन, Kemah. ` 
टाइपिंग, ARA टाइपिंग,. त्रक्षर-याजना, अक्षर ढालना "चित्र की 
नकल उतारना, जिल्द बाँधता, कागज कारना और सीना इत्यादि | “3 
कानून-विपय--स्वत्व-रक्षण-(कापी-राहट):विधि, दीवानी और फौज- ` | 
दारी मान-हानिःविधि; राजद्रोइ-विषयक विधि, न्यायालय के कार्यो...' 
का समालोचना-सम्पन्धी कर्तव्य, सम्पादक, प्रकाशक, लेखक, शोर 
संवाददाताशों की जिम्मेदारी 'का विधान । संपादकीय कर्तव्याकर्तव्यरे 
आथवा नीतिविद्या । सम्पादकों की सर्वसाधारण के सम्बन्धः रखनेवाली ep 
जिम्मेदारी का ज्ञान | समाचारों के प्रकाशित करने में समाचारपत्रों के '._ 
सम्पादक ओर स्वामी के मत-प्रदर्शन की सीमा | मत प्रकट करने में 
सम्पादक, प्रकाशक और सम्बाददाताश्रों का परस्पर सम्बन्ध | 
अखबारों का इतिहास । अखबारों की स्वतन्त्रता इत्यादि | . 
,फुटकर वार्त-सर्व-सम्मत से स्वीकार किये गये विराम-चिह, वण | 
विचार, संक्षेप-चिन्द, शोधन-विधधि आदि |, पैराग्राफ़ और सम्पादकीय, . 


५ 


ग्र 
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लेख लिखना, इतिहास; भूगोल, राज-कर, राज्य-स्थिति, देश 3 
गाईंस्थ्य-विधान और ग्ररथशास्त्र ग्रादि के सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्तुत 
विषयों का विचार करना | 
इलियट साहब का मत है कि.सम्पादक के लिए इभ सम बातों का 

जानना बहुत जरूरी है। सत्य की खोज में जो लोग रहते हैं उनकी 
भी अपेक्षा सम्पादकों के लिए श्रधिक शिक्षा दरकार ह । आजकल के 
सम्पादकों में सबसे बड़ी न्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य के जानने 
में बहुधा इत-सफल होते हैं,, उनमें इतनी योग्यता. ही नहीं होती कि 
चे यथार्थ बातः जान सके | इतिहास के तत्व और दूसरे शास्त्रों के मूल 
सिद्वान्तों को मली भाँति न जानने के कारण सम्पादक लोग कमी-कमी 
बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैँ । 

सम्पादकों के लिए एक ओर भी गुण द्रकार होता दै। वह हे 
लेखन-कौशल | इसका भी दोना aga आवश्यक है | इसके बिना अख- 
बारों का ग्रादर नहीं दो सकता । यह कौशल स्वाभाविक भी होता है 
र सीखने से श्रा सकता हैं । जिनमें लेखन-कला स्वाभाव-सिद्व नहीं 
उनके शिक्षण से ताहश लाभ नहीं होता । परन्तु स्वभाव-सिद्ध लेखकों 
का शिक्षण मिलने से उनकी लेखन-शक्ति ओर भी तीव्र हो जाती है | 


इलियट साइबर ने संपादक के लिये जिन-जिन विषयों का ज्ञान. 


- आवश्यक बतलाया है उनका विचार करके, इम हिन्दी के समाचार-पत्र 
और मासिक पुस्तकों के सम्पादकों की, अपनी योग्यता का अनुमान 


-करने में बहुत बड़ी विषमता हग्गोचर होती दै | अमेरिका के समान 
सभ्य और शिक्षित देश में जव सम्गादकों को उनका व्यवसाय सिखलाने _ 


की जरूरत है तत्र श्रद्ध शिक्षित देशों की झ्या कथा ? इस दशा में 


बेचारा भारतवर्ष किस गिनती में है १ [ जनवरी, १६०४ 
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१--अमेरिका के अखबार 


| 3 संसार में समाचार-प्नों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता दै | 
_ ` “पश्चिमी देशों में तो यहाँ तक नौबत पहुँची है कि वे राज्य का एक 

__. स्तम्भ माने जाते हैं श्रोर उनका पढ़ना यहाँ वालों की दिनचर्या में ( 
शामिल हो गया है | इस प्रकार के देशों में अमेरिका का नम्र पहला. * 
। वहाँ इस समय सत्र मिला कर साढ़े बारह इजार waan निकलते... 
|  हैं। उनमें एक हजार तों दैनिक हैं इसके सिवा एंक सो बीस अखबार 
|... ऐसे हैं जिनके स्वामी, सम्पादक और प्रकाशक केवल इब्शी है | 
7 अमेरिकावाले अखबारों के बड़े शौकीन हे । श्रमीरों और नगर- 
निवासियों की तो बात ही नहीं, दरिद्र रौर देहाती तक नित्य मोल | 
लेकर अखबार पढ़ते हैं | वहाँ के श्रखत्रारों की उन्नति का यही मुख्य 
कारण है | यहाँ शायद ही कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ से कोई न कोई 
:देनिक, सास्तादिक.या मासिक पत्र.न निकलता हो । शहरों का तो कहना 
:ही क्या है, उनमें तो मह्लेन्महल्ले से देनिक पत्र निकलते हैं। 2 
` साधारण समाचार-पत्रों के सिवा. वह प्रत्येक राजनेतिक दल, 

` “धार्मिकः सम्प्रदाय, पेशे और सभा-समाज के मी जुदे-जुदे पत्र निकलते 
` हें, इसके सिवा' बालकों, at ak aka के भी अलग-अलग पत्र 
. . “निकलते हैं, जिनमें उन्हीं के मतलत्र की बातें रहती हैं। विद्या, कला 
` ` और विज्ञान की भिन्नःमिन्न शाखांश्रों के भी मिन्न-मिन्न पत्र प्रकाशित 
होते हैं | शिल्प या व्यापार सम्बन्धी कम्पनियों और राजकीय विभागों 
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साहित्य-सीकर 
< PT की न 
त्त AE अमेरिका के विश्वविद्यालय भी अपने- i 
Soemita a z । आध्यात्मिक विषयों के पत्र मी' 
कुछ दिनों से बहुत बढ़ गये हैं ] मतलब यह है कि अमेरिका में सब्र | 
लोगों के काम के पत्र निकलते हैं । 
अमेरिका के कुछ पत्र-संचालकों के छोड़ कर बाकी सब के पत्र 
निकालने का मुख्य उद्देश या तो किसी प्रकार का स्वार्थ साधन होता. 
... है॥ या धनोपार्जन। केवल परोपकार के लिए कोई पत्र नहीं निका. . 
`` लता | वे लोग पत्रों के निकालते इस द्ग से हैं कि सर्वसाधारण को.” 
खूब रुचिकर हों | इसलिये उनके ग्राइकों की संख्या थोड़े ही दिनों में. 
लाखों तक पहुँच जाती है । फल यइ होता है कि स्वार्थ-सिद्धि के साथ- . 
साथ प्रकाशके! के आर्थिक लाम भी खून द्वोता है | काई-काई तोः 
थोड़े ही दिनों में करोड़पति तक हो जाते हैं। Pa i 
अमेरिका के बड़े-बड़े दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशित करने काः 
-अबन्ध बहुत अच्छा है। पत्र-सम्बन्धी प्रत्येक काम के लिये एक एक . 
विभाग रहता है प्रबन्ध-विभाग को काम आय-ध्यय का हिसाव रखना.है। | 
` ` kana विभाग का कर्त्तव्य विज्ञापनों को इकछा करना, उन्हें उचित 
स्थान पर छपवाना और उनका लेखा रखना है | छपाई विभाग छपाई 
सम्बन्धी कुल काम करने का जिम्मेदार है | फोटो लेने, चित्र तस्वीरें, 
. ` _ नकशे खींचने-बनाने, दिल्लगी के चित्र बनाने ओर उनके ब्लाक तैयार 
` करने का काम चित्रःविभाग के सिपुर्द रहता है । बिक्री विभाग वाले 
कर्मचारी meat ओर. थोकबन्दी एजेन्टो के पास पत्र भेजते हैं ओर 
| नित्य बाज़ार में बेचने का प्रबन्ध करते हैं । लेख-विभाग कई हिस्सों में 
. . :वैठा रहता है | नगर-सम्पादक का काम स्थानिक समाचार एकत्र करना | 
| है। संवाददाता .लोग दिन भर नगर में घूमते, लोगों से मिलते श्र 
` समाचार इकझ करते रहते हैं । ज्योंही काई समाचार मिला त्योंद्ी उसे 
.: लिख कर नगर-सम्पादक :को दे दिया | जो दैनिक पत्र सबेरे प्रकाशि 
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[| के लिये। उनका काम व ड Hoa 
देख जाये और उस पर 'हेडिंग? दे द कर रह bal 
| बोर लक रत ६ । तब उसे ““कापी-रीडर” लेता 
र षिन करता है। तार-विभाग देश ही भर के 
1 | ? क्रम्ठ॒ संसार भर के समाचार इकट्ठा करता है | सम्पादकीय ai 
PA संपादकीय लेख शौर नोर तैयार करता है। साहित्य विभाग क 
rs | ० लेख तैयार करना है जिनसे पाठकों का मनोरंजन हो। यण र 
| विभाग छोटी-छोटी आख्यायिका, उपन्यास यात्रा"वृत्तान्त, किसी ल 
- |. नगर या जाति के वर्णन और चुरकुलों से पत्र को विभूपित an | 
| इन सब विभागों की देख-माल एक मैनेजिंग एडिटर करता हे | इस परे ; 
पर वही आदमी नियुक्त किया जाता है जो समाचार-पत्र-सम्मरन्धी 53 : 
ठ का खूब अनुभव रखता हो । उसका मुख्य काम यह है क्रि पत्रसंबंधी 
; 7 (णम कामो पर निगाह रकले और यह देखे कि सत्र कर्मचारी अपना: | 
` अपना काम ठीक-ठीक करते हैं या नहीं। सब विभागों के मुख्य कर्मचारी | 5 
| नित्य सवेरे और शाम के एक जगह शकह होते हैं और इस बातपर | 
| चादानुवाद करते हैं कि कौन विषय किस तरह "— करना चाहिये] 
अमेरिका के प्रत्येक बड़े-बड़े दैनिक पत्र के कार्यालय से हर इतवार के 
|. "एक सासाहिक संस्करण भी निकलता हे । उसके सम्पादकीय कर्मचारी 
Ty दैनिक पत्र के कर्मचारी से अलग रहते हैं। 
यह इम पहले ही कह चुके हैं कि समाचार-पत्र संचालकों का कुछ | 
|. न कुछ उद्दश्य जरूर होता है । यदि काई ऐसा लेख लिखे जिससे उस 


a] 
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ग. | उद्देश की पूर्ति में बाधा पड़ती हो तो वे उस लेख का भावार्थ एकदम 
रः 1 बद्ल देते हैं और उसे अपने मतलब का वना लेते हैं | श्रभी हाल में : 
3 ô “हिन्दुस्तान-रिव्य? की दो संख्याश्रों में अमेरिकाः फे अखबारों पर एक 3 $ 4 


" | लम्बा लेख प्रकाशित हुआ है । उसके लेखक संत निहालसिंह ने लिखा है 
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साहित्य-सीकर . 
, कि-'एक बार एक संपादक ने कत्ल के एक मुकदमे के 3 में विचार ,! _ 
प्रकट करने के लिये मुझसे कहा । मैं लेख लेकर संपादक के पास गया| | 
` उसने उसे लेकर और लिखाई देकर मुके बिदा कर दिया । दूसरे दिन लेख | 
छपां | मैंने देखा कि उस लेखमें मेरे इस्ताक्षुर के सिवा मेरा कुछ नहीं है। | 
मेरे लेख की भाषा और भाव बिलकुल बदल डाले गये थे। इसका कारण | 
यह था कि इस मुकदमें में जिसके मैंने दोषी ठहराया था उसे पत्र संपादक | 
बचाना चाहता था? | यद्यपि यह घृणित काम है तथापि अखबार वाले | ? ' 
इस बात की परवा नहीं करते | वे नित्य ऐसी चालें चला करते हैं ।. | | 
सन्त निहालसिंह का कथन है कि अमेरिका के संपादक ग्रौर. | ` 
संवाददाता बड़े चालबाज होते हैं | इसके कई उदाहरण भी आपने दिये 
हृ । आप लिखते हैं कि---/पश्चिमी अमेरिका के एक नगर में एशिया- 
_ ` बालों का निकालने के लिये लोग aga थे | अखबारों में इसकी घूम 
.. मची हुईं थी । इस समय एक एशिया निवासी सलून AGAR और 
: एक बड़े भारी होटल में उतरे | एक अखबार का संयाददाता आपसे 
मिलने गया और प्रश्ने पर प्रश्न करने लगा | पर आपने कुछ उत्तर न 
दिया; केवल इतनी बा कही कि मैं अपने देश का राजकर्मचारी हू, इसी- 
` लिये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता | संवाददाता घन्यवाददेकर 
चला. गया । उसी दिन शाम के उस पत्र में एक एशियाई सजन 
मुज्ञाकात का वृत्तान्त निक्राला | उसमें लिखा गया था कि यह एशिया: 
«पत्ती वाला एजेन्ट? है अर्थात्‌ अमेरिका में एशिया से जितने आद 
आते हैं उन्हें यही लाता है । खैरियेत यह हुई कि वे एशियाई महाशय 
. चहाँ से चुपचाप तुरन्त खिसक गये; नहीं तो न मालूम वे लोग 
`. कैसी दुर्दशा करते ।” आप ही के शब्दों में एक और किस्सा सुनिये 
. _„ : "एक वार एक संवाददाता मेरे पास. ्राया श्रौर हिन्दुस्तानी 
o ` _ घुरुषों कीतसवीरवाले काडमुमसे माँगनेलगा मैंने. चार पाँच को 
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अमेरिका के अखबार 
‘mmm mm mS a 0 0. 
| दिला दिये | इनमें से साड़ी पहने हुये पारसी 
| | कार्ड उसने पसन्द किया और उसे एक घंटे S3 कय 
' “के इसे क्या करोगे ? इस पर उसने कह्ा--दफ़्तर के कुछ लड़कों से 
बाजी लगी है | वे कहते हें कि पारसी Rat कमीज और पतलून पह- 
«| „ तती हैं और मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है पौन घंटे से मी कम समय 
| में वह पोस्टकार्ड लेकर लौट आया । उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक 
न  ) रदी थी। में समक गया कि वह बाजी जीतं गया | उसने पन्द्रह रुपये 
. का एक पिल दिखलाया और कहा कि यही मैंने जीता है | इसके बाद 
धन्यवाद देकर वदद चला गया | इस घटना को मैं भूल गया थापर | 
कुछ ही घंटो में मेरे एक मित्र ने एक अखबार के एक लेख की तरफ | 
मेरा ध्यान ्ाङकष्ट किग्रा | उसमें लिखां था कि इस -शहर में पारसी 
. जाति की एक वागी रत आई है। इसके सिवा जो तसबीर मैंने उस छेक 
संवाददाता के दी थी उसकी खूब लंम्बी-चौड़ी नकल मी उसमेंछपी | 
| ४ थी | उस तसबीर के नीचे लिखा हुआ-था कि हिन्दुस्तान से ग्राई हुई... 
o बागी औरत का यह अन्तिम फोटोग्राफ है | ERA 
पर अमेरिकन लोग ऐसी घोखेबाजी में कैसे फेस जाते हैं, इसका | 
मुख्य कारण यह है कि अमेरिका के साघारण जन कुछ बडे बुद्धिमान : | 
. या विद्वान्‌ नहीं होते। उनकी शिक्षा केवल प्रारम्मिक होती है | इसके | 
सिवा अखबारों को वे मन बहलाने की सामग्री सममते हैं | अखबारों | 
में जे लेख ्राअ्रयंजनक या कौतूहलवद्ध क. होते हैं केवल उन्हीं करो वें | 
.. लोग पढ़ते हैं, और के नहीं | उनकी स्मरणशक्ति. भी बहुत कमज़ोर _ 
होती है | उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि अमुक चित्र पहले छप चुका... 
` है या नहीं । अखबार वाले Kam से लाम उठाते हैं | किसी _ 
`` मनुष्य, दृश्य या दुर्घटना के जो वित्र पहले छुप चुके है उन्हीं कोवे | 
कुछ दिनों बाद दूसरे मनुष्य, दृष्य या दुर्घटना के बतला कर प्रकाशित 


dE 
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करते हैं| जैसे यदि, काई बड़ा आदमी मरां और उनका B | दुरंतन | 


मिल सका तो वे लोग उधी की जैसी सूरत वाले दूसरे मनुष्य का चित्र 
छाप देंगे और यह प्रकट करेंगे कि खास मरे हुये मनुष्य का यह सत्र से: _ 
ताजा फोटोग्राफ है | इसी तरह यदि बीच समुद्र में कोई जदाज डूबा | 
आर शीघ्र ही उसका फोटो न मिल सका तो किसी ऐसी ही पुरानी दुष- | 
उना के चित्रों के ब्लाक इ ढे जाते हैं श्रोर उन्हें छापक र यह प्रकाशित | 
. किया जाता है कि अखबार के खास चित्रकार मौके पर जाकर, इस ., 
. दुर्घटना के दृश्यों के फोटोग्राफ लिये हैं । सन्‌ १६०६ में सानफ्रांसिस्का 

` नगर में बड़ी भयंकर आग लगी थी | उसके सम्बन्ध में भी एक अखबार- 
बाले ने ऐसी ही जालसाजी की थी, पर वह प्रकट हो गई | फल यह 
` हुद्या क्रि-अखबार के जिन कर्मचारियों के दोष से ag बात प्रकट हुई | 
- थी वे सब्र बरखास्त कर दिये गये | इसलिये नहीं कि उन्होंने जालसाजी : 


Sa की, किन्तु-इसलिये कि जालसाजी में वे कामयाब न हो सके. 


अमेरिकन अखबारों के संत्राददाता खबरें एकत्र करें: 


p ` ` प्रवीण होते हैं । अपने इस काम में वे लोग जैसा साइंस, TATT 


` ` झोर उत्साह दिखलाते हैं उसका एक उदाहरण सुनिये। शिकागो. की 
अदालत में कत्ल का एक मुकदमा चल रहा था । सारे देश में उसकी | 
“घूम मची हुईं थी। लोग उसके समाचार जानने के लिये अत्यंत उत्सुक | 
. रहते थे | हर एक अखबार यही चाहता है क्रिसत्र से पहले मैं ही « 
| इसकी ख़बरें सर्वसाधारण को सुनाऊँ । फैतले के दिन आने पर लोगों. 
की उत्कंठा श्रोर भी बढ़ गई | प्रत्येक समाचार-पत्रवाला यद्द प्रयत्न . 
“` करने लगा कि फैसले की खबर सब से पहले उसी के मिले । इस उद्देश. 
, को पूरा करने के लिये एक श्रखबार के तीन संवाददाताओं ने एक युक्तिः 


: _. "निकाली | उसके अनुसार वे एक रस्सा और झूला लेकर अदालत 


' ` “पहुँचे, जब जूरी लोग सलाह करने के लिये कमरे में बन्द कर दिये. थे 


a oa 
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'खिड़की थी | तीनों संवाददात 
'था। बीच के एक खरड में 
| | उसे साधकर कुछ दूर नीचे 

| ` रस्से पर बे हुये कूले पर बैठ गया | इस . खिड़की से कमरे के अन्दर. 
: A 'बन्द जूरियों की बातचीत अच्छी: तरद सुन पढ़ती थी | वहाँ वह पूरे i 
पाँच घन्टे लटका रहा और जूरियों की कारवाई के नोट लेता रहा। 


| `. दूसरे दिन उस अखबार में, जिसके यह संवाददाता थे, जूरियों की कार. 
ब्राई की विस्तृत रिपोर्ट छुपी। उसे देखकर' सत लोग दंग रह गये 
| पहले तो अन्य अलबारों ने इसे बनावटी . बतलाया, पर इसकी स 
` ` का सश्रूत पाने पर चुप हो गये | दूसरे दिन अदालत में दूना पइरा 

८. बिठायो गया | पर संवाददाताश्रों ने बढ़ी चतुरता की, वे कचहरी के 
“ह एक कोने में छिप रहे | जब “चारों तरफ ताले लग गये तब एक अन्य 
` खिड़की से जूरियों की कारवाई सुनने लगे | रात भर जूरियों की बहस 

|` 'डोती रही । संबाददाता भी वहीं डटे रहे | दूसरे और तीसरे दिन मी 
| . यही हाल रहा | अर्थात्‌ न जूरियों की बहस समासं हुई और न संवादः 
“ दाताओं ने पीछा छोड़ा | जब जूरियो की सलाह पक्की हुईं तब संवाद- 
Lara से. टले । इधर उस अखबार में जूरियों की प्रतिदिन की 
“कारवाई रोज रोज प्रकाशित. होती रही | पर लोगों की समक में न 
आता या कि ये गुत बातें उसे कैसे मालूम हो जाती हैं, वे बड़े चकर 
अं थे | असल' बात मालूम होने पर केवल सबंसाघारण ही ने नहीं, 
किन्तु जज ने मी संवाददाताओं के साहस और चवुरता की खूब प्रशंसा 
ककी | पहले ये ५४ रुपये प्रति सप्ताह पाते थे; इस काम के पुरस्का 
` उनकी तनख्याइ दूनी से भी अधिक कर दी गई। 
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'द्वैनिक समाचारपत्रो में जो कुछ रहता है उसका र भाग पत्र. | 
के आफिस में नहीं तैयार किया जाता | श्राख्यायिका यें, उपन्यास, यात्रा-- ः 
वृत्तान्त, प्रहसन, चुटकुले, दिल्लगी के चित्र ग्रादि आदि अखबारी 
सिंडीकेट ( Newspaper syndicate ) से खरीदे जाते हैं | सिंडी- | 
केटों में ऐसे लेखक या चित्रकार नौकर रहते हैं जिनके लेख या चित्र a 
सर्वसाधारण खूब पसन्द करते हैं । इसके सिवा वे सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
कारों के उपन्यास भी खरीदते हैं। और होशियार ग्रादमियों के श्रन्यः 
देशों में मेज करं उनसे यांतरा-वत्तान्त भी लिखबाते हैं | यात्रा-दत्तान्त' | 
लिखने वाला एक अमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफरखचं के. 
` .सिवा डेढ़ लाख रुपये वाषिक वेतन पाता है। बस, इसी तरह, इधर- _ 
उघर से इकट्ठा करके सिंडोकेट पूर्वोक्त लेख आदि agan वालों को _ 


सुनिये । उन लोगों को सिंडीकेटों 

` मिल जाता है | इसके सिवा देश-देशान्तरों की खबरे “समाचार-पत्र- _ 
` समिति” के द्वारा मिल जाती हैं । बाकी रहीं स्थानिक खबरें, सो उनके 5 

. लिए, दो एक संवाददाता रख लिये जाते हैं। इस. तरह उनका काम 
बड़े मजे में चलता दै |- यहाँ पर हम यह कद देना चाहते हैं कि 


सिंडीकेट पत्र का जो छपा हुआ भाग बेचते हैं वह सादे कागज के , 


मूल्य पर देते हैं इसमें उनकी कोई हानि नहीं। क्योंकि उसमें लेखों 
,के सिवा विज्ञापन भी रहते हैं | इन विज्ञापनों से इतनी अधिक आम- 
दनी होती है कि यदि वे उसे wi भी दे डाले तो भी कुछ 
नुकसान न दो | इसमें अखबारवालो को भी लाभ. रहता हे | क्योंकि 
उन्हें अखबार का तीन-चौथाई भाग छुपा हुश्रा मिल जाने से छपाई 
` _ नहीं लगती | अयात्‌ छपाई के दाम और अधिकांश परिश्रम से वे बचे 
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, रहते हैं । इस तरह देहाती अखब्रारवाले थोड़ी मिइनत और थोड़े खर्च 


` इसका कारण यह है कि इन पत्रों मेंगुस विज्ञापन रहते हैं । जिन लो 
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अमेरिका के अखवार _ 


में अच्छे-अच्छे अखत्रार निकाल सकते. हैं और निकालते भो हैं। 
सिंडीकेरों को तरह अखबारी समाएँ (News paper unions) 
भी यही काम करती हैं | फकं केवल इतना ही है कि ये समाये छपे हुये 
कागजों की जगह कम्पोज किये हुये लेंखोंके प्लेट बहुत कम दामोपरबेचती | 
हैं । अखबार वालों को केवल इतना ही काम करना पड़ता है कि उन्हें | 
प्रेस पर जमाकर वे छाप देते हैं। इनके सिवा प्रकाशक समितियों . 
(Publicity Bureaus) मो अमेरिका भर में फैली हुई हं । उनका 
काम प्रति ससाइ श्रखबारों में पत्रलिखना है | यहद काम वे मुफ़्त करतीई 


के विज्ञापन इनमें रहते हें | वही लोग इनके जीवन के आधार होते है। 
केवल देहाती त्रखत्रार ही नहीं, किन्तु मासिक पुस्तकें मी छपे हुये 
कागजों के बल पर प्रकाशित होती हैं। मासिक'पुस्तक-प्रकाशक ले 
इर महीने लेख खरीद लेते हैँ | ये सव लेख केवल छपे ही नहीं किन्तु 
युस्तकाकार बेंघे मी होते हैं.। केवल टाशटिल-पेज कोरा रहता 
पर प्रकाशक अपना नाम छाप देता दै । इसके सिवा भीतर भी कुछ 
कोरे रहते हैं, जिनमें प्रकाशक अपने मतलब के लेख, विज्ञापन 
आदि छापता हे । इस तरह थोड़े परिश्रम और खर्च से. मासि 
पुस्तकःप्रकाशक लोग अच्छा फायदा selat oo 
अमेरिका के अखबारवाले अपने पत्रों का प्रचार बढ़ाने की तरकीब 
खूब जानते हैं | इसीलिये वे चोंका देनेवाली खबरें, चित्र और ang 
प्रत्येक ag में अवश्य प्रकाशित करते हैं । क्योकि सर्वसाधारण 
aga पसन्द करते है । इसके सिवा वे योड़ी-थोड़ी सब्र तरह बाते. 
छापते हें । इसलिये पत्रों का. सब तरह के पेरे, विचार, ओर. 
प्रवृत्ति के मनुष्य खरीदते और पढ़ते हैं | श्रमेरिकन लोग i 


1 > 


* बड़े शौकीन हैं | इसलिये सब अखबारवाले खेल-तमाशे का एक जुदा 
` . स्तम्भ और जदा सम्पादक रखते हैं । इस स्तम्भ में सत्र तरह के खेल 
तमांशों के समाचार और लेख प्रतिदिन प्रकाशित होते रहते हैं| ग्रख-. 


चार भर में यह स्तम्भ अत्यन्त महत्वपूणं सममा जाता है | इसके -' 


'हेडिंग? खूब बड़े-बड़े अ्र्वरों में ऐसे ढंग से लिखे जाते हैं कि रास्ते में 
: जो उन्हें देखता है उसी से अख़बार खरीदे और पढ़ें विना नहीं रहा 
जाता | इसके सिवा ग्रखजारवाले ग्राहक बढ़ाने की एक और भी तर- 
. कीच करते हैं। वह यह कि त्याहार के दिन पत्रों के रंग-बिरंगे विशेष 
“संस्करण निकालते हैं | उसे सवसाधारण बहुत पसन्द करते हैं और पत्र 


के C को अवश्य खरीदते हैं । इसलिये पत्र-प्रकाशक अखबार के प्रचार 


` बढाने का ऐसा अच्छा मौका हाथ से कमी नहीं जाने देते | 
|. अखबार की ख्याति बढ़ाने के लिये नित्य नई-नई तरकीवें निकलती 
/ रहती है. | काई समाचार पत्र-प्रकाशक सर्वसाधारण के मुफ्त में लेक्चर _ 
| या गाना-बजाना सुनाने या थियेटर दिखाने का प्रवन्ध करता है, काई 


| ` युक्त में बफ तराँटता है, काई बच्चों को सेंत-मेत : दवा देता है, काई 
।' „ गरमी के मौसम में झील के किनारे आरामगाह aaar देता है, जहाँ 


: गरीत्रों के लड़कों की. परवरिश की जाती है । कोई अखबारवाला बेकार 
` मनुष्यों और स्त्रियों की नौकरी मुफ्त में लगबा देता है | इसी तरह 
“समाचार-पत्र-प्रकाशक लोग अपने-अपने पत्रों का अनेक उपायां से 

प्रसिद्ध करते हैं कुछ पत्रवाले ऐसे भी हैं जो पुराने ढरे पर चलना 

ही पसन्द करते हैं | .पंर उनकी संख्या दिन -पंर दिन घटती बढ़ती “ 


i जाती है। Kn 


[ माच, १६०६ 
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ve _ १७--चीन के असवार 
wl जिस.देश में जितने अधिक समाचारपत्र होते हें वह उतनी ही 
“अधिक उन्नत श्रवस्था में सममा जाता है | यदि इस विचार से देखा ' 
जाय तो मानना पड़ेगा कि चीन दिन पर दिन ग्रधिकाधिक उन्नति करता | 
जाता है | सात वर्ष पहले यहाँ चीनियों का एक मी aaea 
परंतु आज चीन में दो सौ से. धिक ऐसे अखबार निकलते हैं जिनके. | 
-स्वामी, सम्पादक और प्रजन्धकर्तता चीनी ही हे. | पेकिन महानगरी मे | 
3 एक ऐसा दैनिक पत्र है जिसका सम्पादन और प्रवन्ध केवल aA |. 
१080 करती हैं | इस पत्रका उद्दे श्य“त्नियों की दशा सुधारना हे | चीन को 
गवनंमेंट भी पत्रों के. ग्राइक बढ़ाने और मूल्य इकट्ठा करने में खास-खास 
Sia AAR को मदद देती है | प्रान्तिक शासन-कर्त्ता भी इस काम 
1 “में उनकी सहायता करते हैं |.मंचूरिया के राज प्रतिनिधि ने 'मकदन | (i 
नगर के चौक में एक बड़ी भारी इमारत बनवाई है | वहाँ पर एक विदान.. l 
in -सुख्य-सुख्य समाचारपत्रं को पढ़ कर सवसाधारण लोगों को नित्य | 
४७ दी सुनाता है | पेकिन में मी कई पढ़े-लिखे ्रादमी गली-गली श्रखत्रारों को | 
tee. जञोर-ज्ञोर से पढ़ते फिरते हैं । इस प्रकार निरचर मनुष्यों के भी.देश | 
की दशा और संसार की मुख्य-मुख्य घटनाश्ओों का शानाहों जाता. u र | . 
` | ` ` ` ` चीनी अखबार दो तरह के होते हैं [एक तो वे जो अत्यन्त पतले | | 
P : LET पर एक ही.तरफ छापे जाते हैं | दूसरे वे जो दोनों तरफ EG) 2 ळी 
Fh हैं और जिनका कागज मी मोय होता दै। दूसरे प्रकार के श्रखबारों के | 
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, लोग अधिक पसन्द करते हैं। इन पत्रों में विदेशी तार-समाचारों की 

| | अच्छी भरमार रहती है । इसके सिवा भिन्न-भिन्न विषयों पर सम्पादकीय 
लेख भी रहते हैं । ः 

| चीन अत्यन्त संरक्षृणंशील देश है | पर आजकल वहाँ बड़ी शीश्रता 
| से.परिबर्तन हो रहा है। यह प्रात श्रखबारों के लेखों की अपेत्ञा विज्ञापनों 
“Safa प्रकट होती है। एक उदाहरण लीजिये | ग्रथ तक चीन देश- 
वासी'प्रथिवी के चिपटी मानते ये || परन्तु अब चीनी समाचार-पत्रो में 
adagan प्रथिवी के mitit (Globes) के विज्ञापन बहुत छपते हैं । 


i A इसी प्रकार अन्य सैकड़ों प्रकार की यूरोपियन चीज़ों के विज्ञापन, ठेठ 


चीनी अखबारों में धड़ाघड़ प्रकाशित होते हैं । 
किसी-किसी अखबार में चीनी भाषा के साथ-साथ अग्रेजी के भी 
कई कालम रहते हैं । वहाँ अं गरेजी भाषा का प्रचार दिन पर दिन 
बढ़ता जाता हैं | श्र गरेजी में तार-समाचारों के सिवा शिक्षा, राज- 
) ` नीति और समाज सुघार-सम्वन्धी लेख भी रहते हैं | इससे मालूम होता 
है कि चीन देशवासी अब जाग उठे हैं और समझने लगे हैं कि हमारी ' 
' चया दशा है और हमें छ्या करना चाहिये । i 
उन्नति की इच्छा रखनेवाली ग्रन्य जातियों की तरह चीनी जाति के 


Li fafa युवक भी अपने देशवासियों के जगाने का प्रयत्न कर रहे È | 


- इन लोगों के इस उद्देश की पूर्ति करनेवाले कई पत्र निकलते हैं। 

` यद्मपि सवसाधारण लोग इन पत्रों को बहुत पसन्द ` करते हैं, तथापि 

_राजकर्मचारी और विदेशी लोगों की केप-दृष्टि इन पर अकसर पड़ा 

करती है। तिस पर भी इस प्रकार पत्र दिन-दिन उन्नति करते जाते हैं। 

.'. अखबार वाले अपनी स्वतस्त्रता-प्रातति के लिये बड़ा आन्दोलन कर 

रहे हैं | इसके सिवा वे लोग डाक और तार का महसूल भी कम करना. 
चाहते हैं| और सरकारी कारवाइयों का प्रकाशित करने तथा बिना: 


7 
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चीनके अखबार. १२५. 
Ui en NN ana | 
विचार के जेल में ठूस न दिये जाने का अधिकार मी चाहते हैं | परन्तु | 
गवर्नमेंट उनकी इन प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देती और उनको अपने 
पक्षे में दाये रखना चाहती है | बढ़ी लजा की बात है | कि पूर्वोक्त 
अधिकारों से केवल चीनी-पत्र ही बच्चित रक्खे जाते हैं, विदेशी लोगो 
के पत्र स्वच्छन्दा पूर्वक उनका उपभोग कहते हें । चीनी गबनंमेंट ने. 
अखबारों के लिए एक नया कानून बनाया है | उसकी रू से पत्रों के . 
'अकाशक, सम्पादक और मुद्रक वही हो सकते हैं जिनी वस्था वीस 
वर्ष से अधिक हो, होश इबाश दुरुस्त हों और संजायाफ़ता 
agua, चित्रकारी ्रोर शिक्षा-सम्बन्धी पत्रों को छोड़कर प्रत्येक 
पत्र के लिए उसके सञ्चालकों को सवा दो रुपये की जमानत देनी 
पड़ती हे । प्रत्येक ag की एक कापी स्थानिक मैजिस्ट्र 
यास और दूसरी 'पेकिन के किसी उच्च राज-कर्मचारी के पास 
जाती हें। OS 
जो पत्र सरकारी गुप्त मेदों को प्रकाशित करते हें उन्हें बड़ी ' 
-सजा दी जाती है | राज-बिरुद्, शान्ति-भंगकारी श्रथवा रस्म-रिवाज 
-विरुद्ध लेख लिखनेवालों को छः महीने से लेकर दो वर्ष तक का Ta 
दिया जाता है | राजनेतिक दाँव पेच की वाते प्रकाशित करनेवाले 
"यत्र कमी-कमी कुछ दिन के लिए बन्द भी कर दिये जाते हैं.) 
. पत्र सम्बन्धी कानून पर बड़ी सस्ती से श्रमल किया जाता R | 
. कुछ दिन हुए टांकाई नामक एक विख्यात अखबार वाले ने किसी 


महाशय के गिरफ़्तार किया और Bar विचार के जेल 
. इसी तरह पिछले साल एक अ्रखत्राखाले के इतने बेत 
चह मर होगया). . i 
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-- , कुछ समय से चीनी गवर्नमेंट अपने पत्र अलग निकालने ओर 

` विदेशी पत्रों पर प्रभाव जमाने की चेष्टा कर रही है । यह बात वह 
इसलिए करती है जिसमें अन्य जातियों से झगड़ा होने पर उसका पक्ष 
` प्रवल' रहे | पर उसकी यह चेष्टा व्यर्थ ओर अनुचित है | इस तरह 
'उसके उद्देश की सिद्धि नहीं हो सकती | बेहतर है कि वह चीनी 
. अखबारों के काफी स्वाधीनता प्रदान करे। क्योंकि जब तक चीनी: 
`. 'ग्रखबार स्वतन्त्र और प्रबल न. होंगे तव तक चीन की पूरी उन्नति 
aw 
' ` ` य॒द्यपि चीनी अखबार ग्रभी बाल्यावस्था ही में है तथापि उन्होंने 
! ` "थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ उन्नति कर ली है आर उनका बल बराबर 
* ` चढता जाता है । इससे विदेशियों के हृदय में वे काँटे की तरह चुभने 
` ` लगे। जो हो एक उठती हुई जाति के अबल-वेगवाही ग्राकांक्षा-लोत 

- के कोई रोक नहीं सकता ।. ; 


[ATT १६०६ ` 
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१८--विल्ञायंत का “टाइम्स” नामक प्रसिद्ध 
समाचार'पत्र | 


आज इम, इस लेख में, विलायत के सबसे अधिक mgamit í 


आर विख्यात पत्र टाइम्स के विषय में कुछ लिखने का साइस कर रहे" 


हैं |. जिस सामग्री के आधार पर इम यह लेख लिखने जा रहे हैं वह 3 


ह 
| 
E 
रणी 
a 
i 1 


पुरानी है ।.्रतएव, सम्मव है, इसकी कुछ बाते आज वैसे ही न हों... | 


जैसी कि इसमें लिखी गई हैं | तथापि, आशा है, फिर a areata हे 
कुछ न कुछ मनोरक्षन और शानवद्दन इससे अवश्य ही होगा] | | 
इस युग में संमाचार-पत्र संसार, की एक बड़ी प्रबल शक्ति दे. । 


समाचारपत्रं का वैभव और महत्व पाश्चात्य देशों में दी देखने के | 


सी बात है । वहाँ अनेक ऐसे पत्र हैं जिनकी आइक-संख्या लाखों तक 


पहुँची है । भारतीयं सम्पादकों ओर लेखकों की तरह पारचात्य देशों | 
के संपादकों और लेखकों से .लक्ष्मीनी की शत्रुता नहीं | वहां ऐसे: | | 
मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी हे जो केवल लेख लिखकर अथवा. | 
संवाददाता होकर या।समाचार-पत्र के लिये सामग्री देकर कायं चलाते | 
हैं । सेंट निहालसिंद्द के लेख पाठकों ने पढ़े होंगे। आप भारतवासी” . | 


' मिलता दै, मारत में तो अभी उनका बाल्यकाल ही है। जहाँ एक-एक | | | 
पत्र के तीस-तीस चालीस-चालीस हजार ग्राहक हो जाना तो एकसामान्य 


fH अब कुछ समय :से आप = 


की राजघानी लन्दन में विराजमान हैं | आप नामी लेखक हैं| समाचार _ 
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पत्रों और सामयिक पुस्तकां में लेख लिखकर ही आपने ख्याति पाई 
'है। आपके लेख भारत दी के नहीं, योरप और अ्रमेरिका फे भी 
समाचार पत्रों में निकला करते हैं | लेख लिखना ददी आपका व्यवसाय 


`` -हे । उससे आपकी आमदनी भी बहुत काफी होती'होगी । जब एक 


विदेशी मनुष्य विलायत में इस व्यवसाय से जीवकेपाजन कर सकता है 
तत्र वहीं के रहनेवाले सुयोग्य लेखकों की आमदनी का तो कहना ही 
क्या है। विलायत के प्रायः सभी निवासी समाचार पत्र पढ़ने का शौक 
` रखते हैं । वहाँ किसी समाचार-पत्र की एक कापी से दस-त्रीस आदमियों 
. का काम नहीं निकलता । जतों में टाँके लगानेवाला मोची मी, फुरसत 
के वक्त: ताजा दैनिक परचा खरीदता ओर पढ़ता है । इन्हीं कारणों से 
Ing और अमेरिका के छोटे छोटे देशों और प्रदेशों तक में समाचार- 
* पत्रों की संख्या सैकड़ों इज्ञार तक पएुँचती हैं | येरप के एक बहुत ही 
छोटे से देश; स्वीटजरलेंड ही में, छः सौ से अधिक aman पन्न हैं | 
इस समय ग्रेट-ब्रिटेन, अर्थात्‌ अँगरेजों की विलायत में, तीन पस 
भी श्रधिक समाचार-पत्र निकल रदे हैं। वहाँ के पत्रों % ९ 
` सब से अधिक प्रभावशाली समभा जाता है। उसी का कुछ दाल 
नीचे दिया जाता हैः-- 


१७८५ ईसवी की पहली जनवरीको इस पत्रका जन्म हुआ | इसके 


| जन्मदाता का नाम था जान वाल्टर। पहले इस पत्र का नाम था--दि 
.लंदनं डेली यूनीवंरसल रजिस्टर (The London Daily Universal 


Register) उत्पत्ति के तीन वर्ष बाद इसका नाम “टाइम्स? पड़ा | . | 

.. टाइम्स का संचालक जान वाल्टर एक स्वतन्त्र प्रकृति का मनुष्य था |. 
` वह अपने पन्न का संपादन भी बड़ी स्वतंत्रता और निमी कता से: करता 
` था | वह कुछ तत्कालीन राजपुरुपों के. दुराचार न देख सका | ञ्रतएव .. | 
वह उसके कारनामों के अपने पत्र में प्रकाशित करने लगा | फल यह | 


~ dN # Ashe 
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` विलायंत का टाइम्स” नामक प्रसिद्ध समाचार-पत्र १२९ 
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हुआ कि उसे दो वर्ष के. भीतर तीन दफे जुर्माना देना पड़ा | यही i 
-नही, उत्ते जेल.की इंचा खानी पड़ी | १८०३ इसवी में उसने टाइम्स | 
का प्रबन्ध अपने द्वितीय पुत्र जान वाल्टर के हाथों में सॉप दिया। पुत्र 
ने पने पत्र की विशेष उन्नति की | बह अपने पिता से भी अधिक | 
स्वतंत्रता-प्रेमी निकला । उसने तत्कालीन मंत्रि-मंडल के कामो की बड़ी 
दी तीब्र आलोचना की | इस कारण टाइम्स में जो गवर्नमेंट के विज्ञापन __ 
FA थे उनका दिया जाना बन्द हो गया । कहा तो यह भी जातादै 
कि शासक-दल ने टाइम्स के साथ यहाँ तक सलूक. किया कि विदेशों... 
से नेवाले उसके समाचार बन्दरो ही पर रोक लिये जाने लगे | परन्तु 
द्वितीय जान वाल्टर इन बातों से जरा भी विचलित न हुआ। उसने 
विदेशी समाचार मँगाने का दूसरा किन्तु पहले से भी अच्छा, प्रवन्ध 
o कर लिया | १८१४ ईसवो में उसने छापने की कलो में भी ऐसा सुधार 
॥ क: कर लिया कि एक घण्टे में टाइम्स की ane सौ कापियाँ निकलने 
| ` लगी। उस समय तक.इतना तेज चलनेवाला और इतना अ्रधिक काम 
` 'दैनेबाला और काई प्रेस कहीं श्रन्यत्न न था। टाइम्स के सम्पादकीय 


विभाग में भी उन्नति की गई | पत्र का आकार, लेखों की संख्या और . 
उनकी उत्तमता ag गई | यह सब हो जाने पर ग्राहक-संख्या में मी . 
अच्छो वृद्धि हुई । १८१५ में काई पाँच हज़ार आहक थे | १८३४ RA 
दस हजार हो गये, १८४८ में १८,३०००; १८२४ में २३,०००१८७३ 
- में ४०,००० ग्रौर १८५४ में ५१,००० |... $ 

१८५० इसवी के बाद टाइम्स की उन्नति बड़े वेग से होने लगी | 
“उस समय उसके ` मालिकों के यह चिन्ता हुई कि छापने की कलो 
“ और ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे और भी कम सम्रय में अधिक 
` कापियाँ छुप सकें | इस पर, १८४६ ईसतरी में, म स 
“एक कर्मचारी ने एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे it तरफ़ एकही | 
; ९ कक: 
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` साहित्य-सीकर ` 
` साथ कागज छुपने लगा4 १८६६ में एक और मी सुधार हुआ । टाइम्स' | 
` के मालिकों ने “वाल्टर” प्रेस का आविष्कार किया । तब टाइम्स की ... 
` जरदद हज़ार कापियाँ एक घण्टे में छपने लगीं । १८९४ में हो-नामक. - 
. . एक साहब के बनाये हुये प्रेस काम में आने लगे। उन प्रोसों ने छापे- 
` जाने के ब्यवसाय में अश्र्‌ तपूर्व हलचल पैदा कर दी | उन्होंने संसार, | 
|. `` का चक्रितःसा कर दिया | उनकी बदौलत एक ही घरटे में छत्तीस हजार: | 
. ` _ ` कापियाँ निकलने लगीं ।.इतनो ही नहीं, प्रेस की. मशीन से एक कल 
_.. . 'णैसी भी लगां दी गई जो छपे हुये कागजों को साथ ही साथ पुस्तक 
'... «का रूप देकर उनकी सिलाई भी कर देने लगी .| लद 
``. ` टाइप कम्पोज करने में बहुत समय लगता या । १८७६ इसवी में: 
. यह कठिनता या 1 भी दूर कर दी गई | टाइम्स के कार्य्यालय के. 
`` जर्मनी-निवासी एक कारीगर ने. एक ऐसी कल ईैज्ञांद कर दी जो एक 
5 : घंटे में टाइम्स पत्र की २९८ सतरे या १६,३८८ Aaa प्रकार के 
`. टाइप कम्पोज करने लगी । इस कल कें टाइम्स Kata नें उ 
.कारीगर से मोल ले लिया । i 
(ORs पारलियामेंट की कामन्स सभा की वक्षतुताद्मो फे सर्वसाधारण के. 
`. पास तक सबसे पहले. पहुँचाने का भी प्रबन्ध किया गया | १८८५ इसवी 
में पारलियामेंट के भवन से. लेकर टाइम्स. के कार्यालय तक टेलीफोन rl 
`... लग गया | उधर पारलियामेंट में. ववतृतायें होती थीं, इधर टाइम्स कें. 
` कार्य्यालय में कभ्पोजीटर लोग मैशीन हरा उन्हें कम्पोज करते जाते थे? 
: “इसके कुछ काल बाद `पारलियामेंट का काम am रात से आरम्भ 
: होने लगा। तब से टेलीफोने की जरूरत न रही । संवाददाताओं ही 
द्वारा प्रास हुई बक्तृताओं की नकल छाप दी जांने लगी |. . `. 
टाइप कम्पोज करनेवाली मैशीनों के कारण समय की बड़ी बचंत 


“ 


इहे पर्द छापने के वाद टाइपों के निकालने ओर उन्हें उनके मित्र 
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कर उनके निश्चित स्थानों में पहुँचा देती थी । परंतु इस कल से माणाः ०5 
अनक सफलता न हुई | इसी बीच में विवस नाम के एक साइ ने टाइप 
डालने की एक कल ऐसी तैयार की-थी जो टाइपो के बहुत शीघ्र और | 

: साथ ही पुराने टाइपों से बहुत उम्दा और थोड़े ही खर्च में दाल देती . 


`, > 
... का: ठका दे दिया | आज-कल. टाइम्स के कार्य्यालय में 


: आकार बहुत बढ़ जाता है | उसका वह AE कमी कमी ७२ एडों का ` | 


है 3 लेखों की महत्ता के -लिये टाइम्स बहुत प्रसिदध है | उसके लेखक योग्य-_ ` : र ; 
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| _. विलायत का “टाइम्स” नामक प्रसिद्ध समाचार-पत्र १३१ 
भिन्न स्थानों में रंखने में बहुत. समय व्यय ; ; 

र होता था | पूर्वोक्त जर्मन. 
कारीगर ने एक कल और तैयार की थी जो टाइपों को निकाल-निकाल- ` | 


ER APE ENN AO 


jea: 
i 


2 l: १८९९ ई० में यह लाइनों टाइप ( Lino type ) मैशीन तैयार 
हुई । टाइम्स के मालिकों ने विक्ससाइन का अपने लिये टाइप दालने .. 

A जो: टाइप. एक 
बार कांग में आ जाता है उससे. फिर काम नहीं लिया जाता | बर गण TA 
डाला जाता है । मैशीन-द्वारा टाइप श्राप ही ढलते और मैटर कंम्पोज | | 
mante -... 7070 7०.) 

१६०४-०४ में रूस-जापान-बुद्ध हुआ या | उस समय युद समाचार | | 
पाने के लिए टाइम्स के मालिकों ने अपने कार्यालय से युद-त्यल के | 
एक जहाज्ञ तक:वेतार.का तारं लगा दिया था । इस अभूतपूर्व प्रबन्ध- > 2. 
कुशलता की जितनी तारीफ की जाय कम हे। ˆ ` | Bana 
` टाइम्स सें विज्ञापनों की भरमार रहती है | ज्यों-ज्यों उसकी ख्याति _' | 
बढ़ती गई त्यों-त्यों विज्ञापनों की संख्या में भी वृद्धि होती गई ब्रिज्ञा: | 
पनों से टाइम्स. के झ्ामदनी भी बहुत होती | टांडम्स'मे aman | 
के बीस पच्चीस. एषठ रहते हैं | यह एड संख्या कमी-कमी अधिक भी हो | 
जाती है साम्राज्य दिन-( Empireday ) पर टाइम्स के aan | 


à 


| 
निकलता ह ६ 5 १७५६५५0 00 
` , समाचारों की सत्यता, साहित्य-सम्बन्धिनी चर्चा और गवेषण-पूर्ण ` | 


१-५. 


| i R ~i afia 
| 
|] 


| ' ` बहुत योग्य--और विद्वान्‌ होते हैं| उनमें एक खास बात पाई जातीं 
y हे वे लोग प्रायः अपना नाम गुप्त. रखते हैं। श्रथत्रा वे किसी काल्य- 
निकर नाम से लेख देते हैं | उसके संवादाताश्रों की संख्या भी त्रहुत | 
अधिक है। उनकी संख्या सैकड़ों है । विदेश के बड़े-बड़े नगरो में 
सर्वत्र उसके संवाददाता रहते हैं | टाइम्स के प्रचाराधिक्य और उसकी 
उन्नति का एक कारण यहं मी है कि काई और किसी श्रेणी का मनुष्य 
अपनी शिकायत लिख भेजे, तथ्यांश होने पर, टाइम्स उसे बहुत करके 
दिना छापे नहीं रहता | समाचार मँगाने का nga जितना अच्छा ` | 
टाइम्स का है उतना और किसी भी पत्र का नहीं | 
टाइम्स के समाचारों की सत्यता के विषय में एक घटना उल्लेख 

योग्य है-। १८४० ईसवी में टाइम्स के एक संवाददाता ने पेरिस से यह 
समाचार भेजा कि जालसांजों के एक बढ़े भारी दल ने जाली हुरिडयाँ 
जनाई हैं श्रौर वे शीत्र दी एक दिन योरप के- बड़े-बड़े वैक्रो में पेश . 
की जायेगी टाइम्स ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस समाचार | 
का, कुछ जालसाजों के नामसहित, प्रकाशित कर दिया | समाचार सत्य, | 
निकला | फल यह हुआ कि कितने A वेक ठगे जाने से घच गये | एक 
आदमी ने, जो जालसाजों के दल बताया. गया था, टाइम्स के ऊपर | 
मानहानि की नालिश ठोंक दी । ग्रमियोग बहुत दिनों तक चला | अंत 

O मे टाइम्स ही की जीत हुई । परन्तु पचहत्तर हज़ार रुपया मुकदमेंब्राज़ी - 
में स्वाहा हो गया | इस पर ग्राहकों ने टाइम्स की सहायता के लिए 
चन्दा किया; परंठ उसके स्वाभिमानी मालिकों ने चन्दे की रक्रम लेना | 
नामंजूर कर दिया ओर जो रुपया चन्दे से एकत्र हुआ था Sasa 
' _ एकस्कूल का दान कर दिया | ; E 
Oo सब॑-साधारण की सेवा करते हुये टाइम्स को और भी कई बार 
आर्थिक हानि उठानी पड़ी है । उन्नीसवीं शताब्दी के ak के अन्त में | 


अ 


न 


विलायत का “टाइम्स” नामक प्रसिद्ध समाचार-पत्र १३३ 


इगलेंड में बहुत सी ऐसी रेलवे कम्पनियाँ खड़ी हुई जो थोड़े. ही दिन 
चेल कर हट ग | इन कम्पनियों के नाम पर धूत लोग सर्व-साघारण | 
का खूब ठगते थे | १८४५ ईसवी में टाइम्स ने इन धूतों के विरुद्ध घोर | 
आन्दोलन किया। फल यह हुआ कि टाइम्स के उन विज्ञापनों के न 
मिलने से बड़ी श्रार्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन कम्पनियों की ओर 
सं उसमें छपते थे | परन्तु उसकी .तो हानि हुई, जन-साधारण का 
बहुत लाभ पहुँचा | लोग उगे जाने से बच गये | 

यद्यपि विदेश में टाइम्स के स्वतन्त्र संवाददाताओं की कमी नहीं, 
तथापि रूटर की संवाददायिनी एजेन्टों से भी उसका गहरा संबंध है l 
इस एजेन्सी के जन्मदाता का नाम जूलियस रूटर था । १८४६ ई०में | 
उसने इस एजेन्सी की स्थापना पेरिस में की थी | पेरिस ओर बलिन के. . | 
चीच में तार लगा था | इसलिये इन दोनों स्थानों के समाचार तार... $ 
द्वारा आते ये | फ्रांस और जर्मनी के अन्य स्थानों और बड़ेवड़े नारों . | 
से समाचार मेंगाने का काम कबूतरों से लिया जाता या | ज्योज्यों तार. | i 
का प्रचार बढ़ता गया त्यों-त्यों एजेन्सी भी अपना काम बढ़ाती गई] | 
उससे टाइम्स का सम्बन्ध १८५० इसवी में हुआ था । 

टाइम्स के,ड्रैनिक संस्करण के अतिरिक्त और मी कई संस्करण || 
निकलते हे) सप्ताह में तीन बरार निकलने वाले संस्करण का नाम | 
“Ra” (Mail) है | १८७७ इसवी से एक साप्ताहिक संस्करण भी 
निकलता है | १८८४ ईसवी में कानूनी बातों की आलोचना के लिये 
“ला-रिपोर्टस” (Law 1१९७०15) का जन्म हुआ | “कमल केसेज” 
(Commercial Cases) वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा रहती हे । 
१८६७ में साहित्य-सम्बन्धी विषयों की विवेचना के लिये टाइम्स के 
“ लिटरेचर? (Literature) अर्थात्‌ साहित्य नाम के एक साप्ताहिक 
संस्करण का जन्म हुआ था । पर वह पत्र शायद ओरों का दे दिया 
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ह. वि साहित्य सीकर 


`. यया हे | उसके स्थान में दैनिक टाइम्स के बृहस्पतिवार के अङ्क के 


साथ एक साहित्य-सम्थन्धी क्रोइपत्र निकलता है। इस क्रोड़पत्र से | 
` अगरेजी साहित्य का बड़ा उपकार हुआ है। लोगों ने इसे बहुत. ९ 


म्द किया है । (१६०४. से दैनिक टाइम्स में ब्यापार सम्बन्धी | 
Financial and. Commercial Supplement), १६०४ में भवन- |. 
|  निर्माण-सम्बन्धी- (Engineering Supplement) और १९१० से. 

: Ra के लिये (Women’s Supplement) नामक क्रोड़पत्र भी ससाह 
... में एक-एक बार निकलते xi Pe 


टाइम्स का पुस्तकालंय बहुत विशाल हे । उसके कार्यालय से. 
“बहुत सी अप्राप्प और अमूल्य पुस्तक भी समय. पर प्रकाशित होती. -7 
. रहती हैं। ग्र गरेजी विश्वकोश (Encyclopædia Britanica) के 

. पिछले संस्करण वहीं से निकले हैं ।- मूल्य मी उसका बहुत कम GAT, 

गया. है । जर्मनी के प्रसिद्ध. राजनीतिक विस्माक का गुप्त जीवन चरित, - 


$ 5 : x “दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध सम्बन्धी ग्रन्थ ओर रूस आए के युद्ध का ` 


इतिहास ग्रांदि मी.टाइम्स ही. के कार्यालय से प्रः/शि< हुये हैं, ओर 
मी अनेक अनमोल ग्रंथ उसकी बदौलत सर्व-तार्थस्णि ,के पढ्ने का 
- मिले हैं। अन्थों का प्रकाशन-कार्य्यं उसने अब तक बराघर' जारी 
` रक्खा है। 


१९--खुदावख्श लाइब री | 

_` . बाँकीपुर में एक नामी पुस्तकालय है| उसका नाम है खुदावख्यः, ` | 
'ाइब्रोरी | १६०३ इसवी तक उसे बहुत कम लोग जानते ये Ka '| 
'पूर्वोक्त वष लार्ड कर्ज़न ने उसका मुलाइज़ो किया तब से गवनेगेंट के : « 
` अनेक बड़े-बड़े श्रफसर उसे देखने के लिए आने लगे | फल यह हुद्या ` .. | 
(कि इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि हो गई । बात यह है कि इम लोग अपनी . | : 
आँखों देखना नहीं जानते | जव और केई इमें कोई चीज़ दिखा देता :. 
दै. और उसके गुण बता. देता है तब इम लोगों ने इस पुस्तकालय का | 1 fs 
पहचाना । अत्र तो इसका नाम देश देशान्तरों तक में दो गया हे । इस' ' | j 
युस्तकालय में कुछ पुस्तके --इस्त-लिखित--ऐसी मी हैं aaa |. 
कहीं नहीं | लन्दन, बलिन, पेरिस, न्ययाक ak सेन्ट पिट्सवर्ग में मी, ' 
उनंकी कापियाँ नहीं | हि 
` गत एप्रिल में बाँकीपुर से “एक्सप्रेस”. नामक अँगरेजी भाषा के : 
समांचार पत्र: ने अ्रपना' एक विशेष ag निकाला । उसमें इस पुस्तका; . 
लय पर एक सचित्र लेख है | उसी से लेकर, कुछ बातें इसकी पुस्तकां... || 
के सम्बन्ध की, नीचे लिखो जाती हे 1  ,. ह 
इनमें जो पुस्तके. हैं वे खुदावख्श नामक एक पुस्तक प्रेमी विद्वान: |: 
की एकत्र की हुई हैं । उनके पुस्तके एकत्र करने का व्यसन सा था |, SN 
उरते दम तक उन्होंने दूरूर से पुस्क मॅंगाकर और हारों र्पया, | 
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खर्च करके उन्हें इसमें रक्‍खा | पुस्तकालय के लिए उन्होंने एक अच्छी | 
इमारत मी बनवा. दी | उसमें विशेष करके अरबी फारसी ददी की पुस्तकें | 
अधिक हैं ।-ये पुस्तके' बड़े ही महत्व की हैं; काई-काई तो अनमोल 
और दष्प्राप्य भी केही जा सकती हैं । उनमें से कितनी ही ऐसी ह जो 
देहली के बादशादों की लिखाई हुई हैं | अरब, फारिस ओर वुर्किस्तान * 
तक के नामी नामी लेखकों की वे लिखी हुई हैं | लाखों रुपये उनके 
' लिखाने में खर्च हुए हैं | : 
` gak अनेक विषयों की हैं | इतिहास, दर्शनशास्त्र, घम्मंशा्र, | 
. साहित्य, वेदान्त, आयुर्वेद आदि कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर अनेक | 
` `ञनेक पुस्तकें न हों | पर हैं वे धच मुसलमानों ही की रची और लिखी 
` हुई | जिनका सम्बन्ध धर्म से है वे सब की सत्र प्रायः मुसलमानी ही | 
` धर्म की हैं | डाक्टर डेनिसन रास ने इस पुस्तकालय की पुस्तकां की 
, एक बहुत बड़ी सूची प्रकाशित की है | उससे इस पुस्तकालय के अन- | 
` मोल रत्नों क्रा शान सर्व साधारण को होने में बहुत सुभीता हो गया. ४ 
- है। इस पुस्तकालय में हजारों अलम्य अन्थ-रत्न ही नहीं, किन्तु कितने 
ही पुराने अन्थकारों के हाथ से लिखी हुई, data असल 
कापियाँ, भी हैं । उनमें उन्हीं के हाथ से किये गये शोधन, परि- | 
शोधन, टिप्पणियाँ और काट-छाँट, जैसे के तैसे, देखने का मिलते हें। | 
अरब में जब से विद्या-दीपक की ज्योति जली तब से जितने उत्तमोत्तम , . 
अन्थ प्रकाशित हुये उनमें से अधिकांश की कापियाँ इस पुस्तकागार ' 
में संग्रहीत हैं | इस पुस्तकागार को देख लिया मानो मुसलमानों के 


O ` इसमें शाइनामा की एक कापी है । उसे काबुल और काश्मीरके 
Pe गबर्नर अली मरदान खाँ, ने शाहजहाँ बादशाह को नजर किया था |. 
उसकी लिपि बड़ी ही. सुन्दर है। हाशिये पर सुनहरा काम है) ६४२ , 


r 
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mm 
हिज़री की लिखी हुई है | ६१२ पष्ठ पर अली मरदन ही के हाथ का 
` एक जेल है, जिसमें लिखा है क्रि यह पुस्तक मैंने बादशाह को मेंट में... 
दी । एक कापी शाहिन्शाइनामे की है | उसमें रूम के.सुलतान मुहम्मद 
४ तीसरे का चरित, पद्य में, हे | इस पुस्तक की दूसरी कापी आज तक 
ओर कहीं नहीं मिली | यह कापी शायद खुद सुल्तान के लिए कुस्तुन-- 
बनिया ही में लिखी गई थी ।. किसी प्रकार यह देहली पहुँची और . . 
शाही पुस्तकालय में रखी गई। इस पर तैमूरी घराने के कितने ही बाद: 
शाहों ओर ्रमीरों की मुहरें और दस्तखत हैं | शाहेजद्दा की बड़ी लड़की, _ 
| | जहानश्रारा वेगम, की भी मुइर इस पुस्तक पर है । यह लड़की विदुषी 
थी | इसकी मुहर बहुत कम देखने में आई दै |. हाफिज के दीवान की! । 
|. कई कापियाँ, इस पुस्तक में, हैं। उनमें एक कापी बड़े महत्व की है | | 
उस पर हुमायूँ और जहाँगीर के हाथ से लिखे गये कितने हद टिप्पण,. | 
| दाशिये पर हैं । तुलसीदास की रामायण की तरद दीवानेहाफिज सेमी | 
g mama पूछे जाते हैं | यथाविधि पुस्तक खोलकर उस शेर का है 
| * मतलव देखा जाता है जो खोलने पर निकलता है! उली के श्रनुसार | 


4 प्रश्‍न करनेवाला अपने प्रश्‍न का फलाफल जान लेता है | इत तरह | 
'| किये गये कितने ही प्रश्नों और उनके फलाफल का उल्लेख; aa . 
जा दोनों बादंशाहों ने इस कापी के हाशिये पर अपने हाथ से किया है | 
| कुरान की तो न मालूम कितनी कापियाँ इस पुस्तकालय में हैं| 

5 4 वे इतनी सुन्दर हैं. और उनकी लिंपि इतनी मनोहर है कि देखकर चित्त 
` प्रसन्न हो जाता है। ह 
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i खान-खाना श्रब्दुरंहदीम ने यसुफ जूलेखा की एक कापी लिखाई 
b थी | उसके लिखाने में उसने एक हज़ार गरें खच की थीं। यह 
F कापी उसने जहाँगीर बादशाह की नज़र की थी । यद्दी कापी बाँकीपुर 
» के इस पुस्तकागार की शोमा बढ़ा रही | यह ६३० हिजरी की लिखी: _. 
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हुई है । हुमायू के भाई मिर्जा कामरान के दीवान की भी एक कापी. | 
दर्शनीय है | यह एक नामी लेखक की लिखी हुई है । जहांगीर और „ | 
शाहेजहाँ के दस्तखतो के सिवा ओर भी 'कितने ही बड़े-बड़े अमीरों के 
दस्तखत इस कापी पर हैं । 1 
| इस, पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी ह | ६०० हिजरी .तक 
की पुस्तके इसमें है| जहरवी नामक “एक AI निवासी हकीम की. ९ 
पुस्तक, ५८४ द्विज़री, की लिखी: हुई, यहाँ दै। यह शल्य-चिकित्सा | 
अर्थात्‌ सर्जरी (Surgery) पर है | इंस पुस्तक में चीर-फाढ़ के शस्त्रा 
के चित्र भी हैं, जिनमें से कितने ही शत्र ग्राजकल के डाक्टरी ye 
से मिलते-जलते है। कुछ पुरानी पुस्तके. ऐसी भी हैं जिनमें औषधियों 
और पशुओ्रों के रंगीन चित्र भी हैं। | ; 
महम्मद साहब के जीवनचरित और कुरान शरीफ़ के इतिहास. से 
aa रखनेवाली भी कितनी ही पुस्तकें इस संग्रहालय में हैं | इतिहास 
| और नामी-नामी परुषो के जीवनचरित तो न-मालूम कितने होंगे । 
जहाँ तक इम जानते हैं, भारत में, एक भी विद्याव्यसनी हिन्दू ने 
erat को बनाई हुई प्राचीन पुस्तकें का इतना बढ़ा रूह अकेले दी 
Lag किया । संग्रह करके सवसाधारण के लाभ. के लिए उन्हें पुस्तका- | 
|) _ लय में रखना तो दूर की बात है| [ अगस्त, १६१४ >i, 
. ` ` २०-प्रोलिकता का मूल्य _ 3 
' ` ` कुछ समय से, हिन्दी साहित्य में मौलिक रचना का - महत्व खुब 
» गांया जा रद्दा है| ऐसी रचनाओं की कमी ही नहीं; प्रायः ग्रभाव ही 
_-साः्बताया जा रहा और an दिया जा रहा है कि सामथ्य॑ रखनेवा 
लेखकों को. मौलिक दी पुस्तकों की रचना करनी चाहिये ।'इस पर प्रर 
` रो सकता है कि “मौलिक! विशेषण का ग्रथ क्या है! कोशकार कंते 
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मौलिकता का मूल्य... १३९. i 
A an ERA | 
हैं कि जिस वस्तु का मूल ग्रथांत जड़ उसो में हो उसी को मौलिक 
` कहते हैं | मंतलत्र यह कि जिस पुस्तक में और कहीं सेकुछ मीन . | 
लिया गया हो वही मोलिक है.। . ` | RE 
यह तो “मौलिक? शब्द का ब्युतपत्तिमूलक' श्रय हुआ । इसी दर्थ 
' `का शायदःध्यान में रखकर. हिन्दी-साहित्य से संतरन्ध रखनेवाली प्रतिष्ठित 
सस्थायें मौलिक. पुस्तकों के कर्वाश्र। को बड़े-बड़े . पारितोषिक देने की 
घोषणा करती हें.। परन्तु. जव मौलिक मानी गई पस्तक जाँच करने 
वाले साहित्यशा्तरियों के सामने जाती हैं! तब और ही गुल खिलता Ti 
TA वे लोग यदाकंदां -औरों कीं लिखी . हुई मूल पुस्तकों: के माध्यों 
५ . और टीकाओं के भी मौलिक समझकर भाष्यकारों और टीका-तेखकां 
_..का.मी उपहार का पात्र, निश्चित कर देते हैं । इससे या. तो यह सूचित | 
dat कि काशकारों का किया हुआ, मौलिक शब्द का ग्रथ परोचूक हे 
परिडितों का मान्य नहीं या पुस्तके भेजने बाली और उपद्दार देनेबाती | 

संस्था के मोलिक-रचना-सम्वन्धी नियमों के 'परिपालन की उन्हें परवा 
नहीं । इससे यहं भी सूचित होता हे क्रि ओरों के कथन के अपनी भं 

भाषा में अच्छी तरह समका देनेवाले या. उसंकी व्याख्या करते वाले j 
लेखक भी मौलिक लेखक ही के सहश महत्व E : Haha 
संसार À ज्ञान की. उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है | मनुष्यों पर अपने | | 
Ian परुषों के-ज्ञानोपदेश का असर पड़े बिना नहीं रंइता. | यही होल | | 
लेख्कां.का भी है | किसी' विषय पर कुछ लिखनेवाल लेखक के हृदय | 
में उन विषय dai पुस्तकों के भाव जरूर ही जागत हो उठते ह [.. | | 
| 

| 

| 


जिसने कालिदास या भारवि या शेक्सपियर आ्रादि महाकवियों के काव्यो | 

का परिशोलन किया है वह यदि उन्हीं कांव्यों मे बित विषयों पर ` | 1 

Lea लिखने वैठेगा तो यहद सम्मव नहीं कि. उसकी रचना में उनके." 
` .मावो की कुछ न. कुछ छाया न श्रा जाय । इस दश में संवंतोमाव से 


Tee ê 


००”. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collection. Digitized by @Gangotri * ; 


साहित्य-सीकर 


मौलिक रचना करना परम दुस्तर है । ऐसे लेखक दुनिया का बहुत हीः ` 

थोड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्ववती' ग्रन्यकारों के संचित ज्ञान से,श्रपनी 

रचनाश्रों में, कुछ भी लाभ न उठाया, हो । सर जगदीशचन्द्र वसु नेः 

कितने ही नये-नये और gaya asa आविष्कार किये हैं ओर 

` उनका विवेचन बड़े-बड़े ग्रन्थों में किया है। आप उनकी पुस्तकों कोः 

पढ़िए । आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूर्ववतती विज्ञान-वेत्ताग्रो के | 

द्वारा संचित ज्ञान से कितना लाभ उठाया है । यह काई नई बात नहीं॥. , 

यह बात लेखक या विज्ञानवेत्ता की न्यूनता यां छुद्रता की भी द्योत्तक 

नहीं | दूसरों के द्वारा प्रास शान से लाम उठाने की परिपाटी तो परम्परा | 

, दी से चली आ रही दै। और, पूर्वजों के इस ऋण से वचने का कोई | 

उपाय मी तो नहीं | सभी . लेरूक--सभी अन्धकार--अपने पूर्ववत्ती | 

पंडितों के ज्ञान से अपनी शान-वृद्धि करते चले ग्रा रहे हैं | यह कम, | 

आज का नहीं, बहुत पुराना है और सतत जारी रहेगा | यदि ऐसा न | 

` होता तो मनुष्य-समुदायं ग्राज ज्ञानार्जन की जिस सोपान-पंक्ति पर 
पहुँचा है.उस पर कदापि न पहुँचता | 

- ग्रतएव विवेचक जनों के देखना चाहिये कि जो. पुस्तक उनके 


` ददाथ में हे.या जिसकी वे समालोचना करते थ्रा रहे हैं उसमें ज्ञानवर्धन 


की कुछ सामग्री है या नहीं ।: अर्थात्‌ जिन लोगों के लिये वह लिखी 
गडे है उनके लिये वह सामग्री उससे ग्रच्छे रूप में न्यत्र सुलभ है 
या नहीं । यदि है और हाथ में ली हुई पुस्तक में कुछ भी, किसी तरह 
_ की, विशेषता नहीं तो उसे महत्वहीन समझना चाहिये | यदि यह बात | 
| नही और यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी भी अ'श की कमी! | 
: दूर हो सकती दै तो यह अवश्य ही अवलोकनीय' है | लट 
- ; [ दिसम्बर, ११२६. | 
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T o २१--कवायद-परेड की पुस्तकों में 
ही. . ड रोमन-लिपि 
| ` उस साल कानपुर में जो साहित्य-सम्मेलन हुश्रा था उतक्री याद | 
„| ARI उस सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति का भाषण, | 
सम्मेलन में पुस्तकाकार वाँटा गया था | उसकी कापियाँ सम्मेलन- | 
Lk कार्यालय, इलाहाबाद, से ग्रम मी मिल सकती हैं । उसमें दिन्दी-हिते- 
१४ . षियों का ध्यान रोमन-लिपि के आक्रमण की ओर ग्राकृ्ट किया गया | 
|| ` था और लिखा गया था कि उस लिपि से देवनागरी लिपि का भय हो 
रदा है | लेखक का वह सन्देइ सच निकला | यों तो और मी daa 
इस देश में रोमनःलिपि वे. प्रचार की कोशिश की है और उससे 
होनेवाले ग्रनेक काल्पनिक लाभों का sa किया है. पर उनकी 
चेष्टायें फलीभूत नहीं हुई । परन्तु अब तो स्वय सरकार ने उसे अपन 
का सूत्रपात कर दिया हे | इस सूत्रपात की खबर शायद श्र तक 
हिन्दी के हितचिन्तकों; हिन्दी की सभाओं श्रौर हिन्दी के समाचार-पत्तों 
के सम्पादकों के नहीं | होती तो इस विषय की कुछ न कुछ चर्चा 
लोग अवश्य ही करते | परन्तु इस विषय की कहीं की भी गई, कुछ 
भी चर्चा, इस नोट के लेखक की दृष्टि में नहीं आई । 
सरकार का शासन और सरकार का खर्च प्रजा से प्राप्त हुये रुपये | 
ही की बदौलत चलता हे.। इस दशा में उसके द्वारा प्रकाशित लेखों, 
पुस्तकों, कानूनों. विजतियों और गैजटों आदि का श्रनुवाद, देशी माघाश्रों 
में, करने का अधिकार सर्वसाधारण के होना ही चाहिये । और यह 


वि कि जय 


re 


. ` ओर पुस्तकों को छोड़करञ्रौर चीजों का अनुवाद देशी भाषाओं में किये. 
` ` जाने कीं मुमानियत हो गई है। सरकार अधर .तक जो फौजी किताज्रे | 
* कवायंद परेड आदि से संबंध रखनेवाली, निकलती थी उनका अनुवाद ; 
. ˆ करके कुछ लोग चार पैसे कमा खाते थे । उनके अनुवाद सुन्दर होते थे 
Lk ठीक-टीक भी होते थे । जिन फौजी सिपाहियों बंगैरह के लिये बे | 
शक , अनुवाद क्यि, जातेथेकिवे इन्हें बहुत पसन्द्‌ करते और खुशी से खरी- , 
, : दे और पढ़ते थे.| सरकारी-दक्तरो से भी ऑँगरेजी कबायुद-परेड की 
`. पुस्तकों के श्रनुवाद हिन्दी, उद्‌ और. गुरसुखी आदि भाषाओं में निक- (5 
' लते थे। पर वे वैसे ही द्वोते थे, और अब भी होते हैं, जैसे प्रचलित. | 
“Dad (कानूनों) औरं अन्य सरकारी पुस्तकों के होते हैं । ऐसे अनुवादों 
.. की माषा दूषित ही नहीं, दुरूह भी होती. है। इसी से लोग. उनकी _ 
` ` अपेक्षा अन्य अनुबादकों और प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द 
b : करते थेः | वे उनकी सम॑ में अच्छी तरह आ जाते थे | इससे सरकारी 
AIA के पालन AR कवायद-परेड के नियमों की जानकारी द्यांसानी _ 
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न. मानों, सिक्खों, पहाडियों, गोरखों तथा श्रन्य सैनिक को उनकी लिपि 
| के दर्शन दुलॅभ हो जाये गे । और बहुत संभव है, वे दुलंभ हो भी गये 
| हों | यह सच है या नहीं और इस नई श्राज्ञा से सरकार ने क्या लाभ | 
|... सोचा है, इसकी पू छपाँछ लेजिस्लेटिव कोसिल और कैसिल AA | 
U . स्टेट के काई मेम्त्रर साइबर चाहे तो कर सकते हैं| परन्तु उन बेचारा iy 
. के ऐसे छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में सरखपी करने की क्या जरूरत १. 
- और जरूरत हो भी तो उन्हें इसकी खबर भी कैसे मिले! उनमें सें 
शायंद ही किसी भूले-भटके की इष्टि इस नोट पर पड़े | फोजी महकमे | 

` से प्रकाशित पुस्तकों और आंश-पतरों में क्या लिखा रहता है और कतर. 
` ` क्या निकलता है, इसकी जानकारी प्रास करने की फुरसत उन्हें कहाँ १ 
`` ` देश का दुर्भाग्य ! : 
40 Aa और असेम्बली के अनेक देश-मक्त मेम्बर फीज में हिन्दु 
१६ ar अफसरों की वृद्धि और अधिकता “कर देने के .लिए बड़ी. 

` चेष्टाये कर रहे हैं। सरकार मी उन्हें दाद देने पर तुली हुई है। कुछ: 
....सुभीते उसने -कर:भी दिये हैं| पर वह लम्बी.दौड़ के लिए तैयार नही | 
“वह धीरे-धीरे कदम वढ़ाना चाहती है । इतना धीरे जितना कि नीचे 
o दिये गये एक देहाती गंणित-प्रश्न के लेगड़ें की चाल से सूचित होता 


लँगड़ा चला गङ्ग नहाने सो दिभ.में अंगुल भरं 
अस्सी कोस गङ्ग का तीर, कितने दिन सें. पहुंचे 
Raoa सा इधर तो सरंकार चींटी की चाल से भी धीमी चाल 
`. अफसरों .की संख्या में, हिन्दुस्तानियो की वृद्ध करना चाहती है 
Oi उनकी/लिपि के बहू गलहुस्त दे हो PE हे 
* ` इसका वया मतल हे, सां इम जैसे मन्दं चुद्धियों कौ >मस के बाइर 
.. बात है | प्रजा के प्रतिनिधि और कोसिलों के मेम्बर. महोदय 5 


तरुण-मारत-अन्थावली को पुरत) 
थे स्वस्थ और adan केसे हां ? १) आदार शास्र An, 
प्राणायाम रहस्य १॥) उपःपान ili 
भोजन और स्वास्थ्य पर महात्मा गांधी के « गग ४ 
` बअह्यचय पर महात्मा गांबी के AJA १) छाशक्कि के चमत्कार 
यारा स्वर मधुर कैसे हो | 12) गान राग आर उनकी चिकित्सा 
वायु और दीर्घ जीवियों के अनुभव II) साहित्य सीकृर- 
व पक्मध्य़ायी और अमर गीत २) कालिदास र उनको क | 
एव kara. २) साहित्य सुपमा +" ` ` at 
गोरा बांदल की कथा ॥) सुभाषित और Ra _ ~ 
'नःश्चास Sg ip अर्चेना-- काव्य )/ Bul 
काव्य आर सङ्गीपि ॥) आंरवी--( काव्य ) E 4 
सराठों का उरे 
रान का इतिहास 
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७ अपना सुधार 
Tana 
हृदय अ. काटा ., 
जावन का मूल्य. १) फूलबालो-(एेविद्ासिकडा - 
Ta खोपड़ी--( प्रहसन ) १९) निशीथ--( aga). | 1 
पावका -(कहाची संग्रह) ` १) दयालुं याता | 
ugali पुत्रा >) सहरू से 
: मानस प्रतिमा-1 कहानी संग्रह ) मी 
रळ 2... मिलने का पताः 
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